आयुर्वेद-विशेषांक ।9900 2456-5393 
हों दूरदृषटि गहोाएँ ₹35/- 


3 - 2 जद # “7 धर >> 
आयुर्वेद शरीरविज्ञान पर आधारितोबिगता सह तो के अनेकानेक ऋषियों-मुनियों की 
मेहनत, लगन तथा अनुभव की अनूठी धरोहर है। यह तन, मन, बुद्धि की चिकित्सा है। इसमें संश्लेषित 
रसायनों का प्रयोग नहीं किया जाता है, अतः इसमें दुष्प्रभाव (साइड इफेक्ट) नहीं होते हैं। इस चिकित्सा 
में थोड़ा समय जुरूर लगता है, परन्तु यह चिकित्सा बीमारी को जड़ से उखाड़ फेंकती है। आज के युग में, 


जहाँ बीमारियों की भरमार हो गई है, वहाँ आयुर्वेदिक चिकित्सा की अत्यन्त आवश्यकता बन गई है। 
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सोय5मायुर्वेद: शाश्रतो निर्दिश्यते अनादित्वात्‌ स्वभावसंसिद्धलक्षणत्वात्‌ भावस्वभावनित्यत्वाच्च। 
--चरकसंहिता, सूत्रस्थान, 30.26 
अर्थात्‌ यह आयुर्वेद अनादि होने से, अपने लक्षण के स्वभावत: सिद्ध होने से, और भावों के स्वभाव के नित्य होने से शाश्वत यानी 
अनादि अनन्त है। 


वर्ष ।, अंक 44, जून 2047, विक्रम संवत्‌ 2074 


पूर्णाक 5 प्रवेशांक अप्रैल 206 
प्रेरणास्रोत : 
डॉ. बजरंगलाल गुप्त 
संपादक मंडल 
अध्यक्ष : आनन्द आदीश 
संपादक : प्रमोद कौशिक 
कार्यकारी संपादक : गुंजन अग्रवाल 
प्रबन्ध संपादक. : दिनेश कुमार भारती 
सह-संपादक : 
* डॉ. अनुभूति चौहान 
* ललित शर्मा 
* डॉ. वर्षा नालमे 
* डॉ. राजकुमार उपाध्याय “मणि! 
« इं. हेमन्त कुमार 
* वीना सिंह 
संवाददाता : प्रफुल्ल चन्द्र ठाकुर (समस्तीपुर) 


वित्तीय सलाहकार : सी.ए. मोहन लाल अग्रवाल 
विधिक सलाहकार : एड. (डॉ.) बलराम सिंह 


कला-संयोजन  : त्रिभुवन भण्डारी 
छायाकार : कैशव कुमार 
सभी पद मानद हैं। 


पत्र-व्यवहार का पता : 
दी कोर, सी-5, फ्लैटेड फैक्ट्रीज कॉम्प्लेक्स 
देशबन्धु गुप्त मार्ग, झण्डेवाला माता मन्दिर के पास 
झण्डेवालान, नयी दिल्‍ली-॥0 055 

दूरभाष : 0-45768329 

मो .: 9899256433, 9654669293 

ई-मेल : ७७॥०.[600/8608#79.00॥॥ 


इस पत्रिका में प्रकाशित विचार लेखकों के अपने 
विचार हैं। इनसे संपादक का सहमत होना आवश्यक 
नहीं है। 


“दी कोर' पाण्डुलिपियों और तस्वीरों को लौटाने की 
जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करता है। 


सभी प्रकार के विवादों का निपटारा दिल्‍ली/नयी 
दिल्‍ली-स्थित सक्षम अदालतों और मंचों के 
क्षेत्राधिकार के अधीन है। सर्वाधिकार सुरक्षित। 


मुद्रक, प्रकाशक और स्वामी प्रमोद कौशिक, सी-5, 
फ्लैटेड फैक्ट्रीज कॉम्प्लेक्स, देशबंधु गुप्त मार्ग, 
झण्डेवालान, नयी दिल्‍ली-॥0 055 से प्रकाशित एवं 
एम के. प्रिंटर्स, 556/5, न्यू चन्द्रवाल, जवाहर नगर, 
नयी दिल्‍ली-0 007 से मुद्रित । 

संपादक : प्रमोद कौशिक। 


आयुर्वेद का पुनर्जीवन : वर्तमान की आवश्यकता 


क्कीसवीं शर्ती में पहुँच चुका चिकित्साविज्ञान नित्य एक नयी औषधि निकलता है, तो 
डर नयी बीमारी भी जन्म लेने लगती है। दुष्प्रभावों से मुक्त तो कोई औषधि है ही नहीं। 
रोगी एक बीमारी से मुक्त हो, औषधिजन्य दुष्प्रभावों से दूसरी बीमारी की चपेट में आ 

जाता है। आयुर्वेद के रूप में भारत की संसार को एक बहुत बड़ी देन है। इस चिरपुरातन विद्या 
के होते हुए भी हम क्यों निर्बल, निःसहाय-सी स्थिति में संश्नेषित रसायनों पर आधारित पाश्चात्य 
चिकित्सा-पद्धति का अंधानुकरण करते हैं, यह एक विडम्बनाभरी स्थिति है। 

आयुर्वेद मानव-सृष्टि जितना ही पुराना है। सृष्टि के प्रारम्भ में ऋग्वेद के साथ ही उसके 
उपवेद के रूप में इसका भी प्रादुर्भाव हुआ। वेदों के अश्विनीकुमार और पुराणों के धन्वन्तरि 
आयुर्वेद के प्रथम आचार्य हैं। आज भी 'धनतेरस' के रूप में धन्वन्तरि-जयन्ती मनाई जाती 
है। कायचिकित्सा के साथ शल्यचिकित्सा पर भी प्रचुर शोध इस देश में हुआ और प्लास्टिक 
सर्जरी, क्लोनिंग-जैसे अनेक सफल प्रयोग भी यहाँ हुए हैं। संस्कृत-वाड्मय में आयुर्वेद के 
चमत्कारों की अनेक कथाएँ मिलती हैं, जिनका कुछ-न-कुछ आधार तो अवश्य है। ऋषि- 
मुनियों ने निश्चित ही अपनी काया के एक-एक सूक्ष्मतम अवयव तक जाकर साधना की 
गहनतम स्थिति में अनुसंधान किया होगा, और वह भी तब, जब उनके पास आज के सूक्ष्मदर्शी 
इलेक्ट्रॉन-माइक्रोस्कोप नहीं थे। इसी आधार पर अश्विनीकुमार-धन्वन्तरि एवं उनके बाद 
आयुर्वेद को विस्तार देनेवाले चरक, सुश्रुत, वाग्भट्ट, शार्ब्धर- सभी ने आयुर्वेद को नये 
आयाम दिये। वनौषधियों से काया व मन की चिकित्सा, रस-भस्मों के माध्यम से समग्र 
कायाकल्प एवं शल्यक्रिया द्वारा असाध्य रोगों से मानवमात्र को मुक्ति दिलाने का भगीरथ कार्य 
आयुर्वेद के माध्यम से संपन्‍न होता चला गया। 

आज जो आयुर्वेद हम सबके सामने है, वह विश्वभर के मानस द्वारा स्वीकार किया जा 
सके, उसके लिए उसे विज्ञान की दृष्टि से परखे जाने की आवश्यकता है। कारण यह है कि 
विज्ञानसम्मत उपचार-प्रक्रिया के बावजूद विगत पाँच-छः सौ वर्षों में इसके साथ समन्वित हुई 
अन्य चिकित्सा-पद्धतियों और नकली ओषधियों के कारण यह प्राचीन ज्ञान संदिग्धता के घेरे 
में आ गया है। आयुर्वेद मनुष्य को समग्र रूप में शरीर, मन व आत्मा का समुच्चय मानता रहा 
है। जब तक इसमें आयुर्वेद के मूल ग्रंथों एवं पातज्जलयोगसूत्र को भी साथ लेकर चला गया, 
तबतक यह अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होता रहा। कालांतर में नाड़ीविज्ञान के आधार पर त्रिदोष 
की स्थिति जानकर चिकित्सा करनेवाले वैद्यों की पीढ़ी समाप्त हो गई और उस परम्परा में नयी 
पीढ़ी के न जुड़ने के कारण भी आयुर्वेद को भारी क्षति पहुँची। नीम-हकीमों द्वारा केमिस्ट- 
ड्रगिस्ट बन जाने व 'एक्सपायर' जड़ी-बूटियों के प्रयोग ने आयुर्वेद पर एक ग्रहण-सा लगा 
दिया। 

आयुर्वेद में अन्य चिकित्सा-पद्धति के गुणों का समावेश करने का एक दुष्परिणाम यह 
सामने आया है कि आयुर्वेद के अधिकांश नये स्नातक वैद्यक को नहीं, आधुनिक तुरंत प्रभाव 
दिखानेवाली औषधियों को वरीयता देने व उसी आधार पर चिकित्सा करने लगे हैं। इससे 
आयुर्वेदिक घटकों में भी मिलावट हो रही है; क्योंकि लोग स्वरूप तो पुराना ही चाहते हैं, किंतु 
प्रभाव त्वरित चाहते हैं। इस मानसिकता से बाहर निकलने की आवश्यकता है। 

हजारों वर्ष पुरानी आयुर्वेद की ज्ञानधारा, जो कहीं लुप्त-सी हो रही थी, इक्कीसवीं शती में 
एकबार पुनः प्रकट हुई है। देश का आयुष मंत्रालय इस दिशा में काफ़ी सक्रिय है। वर्तमान 
समय में पूरा विश्व नाना प्रकार की भीषण व्याधियों से जूझ रहा है। आयुर्वेद ही वह चिकित्सा- 
पद्धति है, जो प्राणिमात्र को व्याधियों के तपते रेगिस्तान में आरोग्य की शीतल छाया प्रदान कर 
सकती है। 


परामर्शदाता : श्री अमरेन्द्र नायायण (जबलपुर), श्री अरुण भोले (अहमदाबाद), डॉ. कमल किशोर गोयनका (दिल्ली), प्रो. ठाकुर प्रसाद वर्मा (वाराणसी), डॉ. देवेन्द्र स्वरूप (दिल्ली), डॉ. शिवकुमार खण्डेलवाल 
(हरियाणा), प्रो. भुवनेश्वर प्र. गुरुमता (सुपौल), प्रो. मधुबाला वर्मा (पटना), प्रो. महेश कु. शरण (गोरखपुर), डॉ. श्रीरंजन सूरिदेव (पटना), प्रो. शत्रुघ्न प्रसाद (पटना), विराग पाचपोर, 
ले.क. आत्मविजय गुप्ता, डॉ. प्रवीण कुमार द्विवेदी, निर्मल अगस्त्य 

संरक्षक : श्री सुभाष दास (पूर्व निदेशक, डच बैंक ), श्री गोपाल बंसल (सामाजिक कार्यकर्त्ता), श्री नवीन जिंदल (व्यवसायी ), एड. सम्यक्‌ जैन (विधिवेत्ता), श्री भारत सिंह रावत (एम.एन.सी. सलाहकार ) 
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आयुर्वेद : संसार को वैदिक 
ऋषियों की अनमोल देन 


7 ही, 


आयुषो वेद: आयुर्वेद: कु 
विश्व का प्राचीनतम चिकित्साशास्र : आयुर्वेद 
“आयुर्वश्रम! : आयुर्वेद की अनूठी देन झ 
आयुर्वेद की आचार्य-परम्परा और ग्रंथ-परम्परा . 
आयुर्वेद : इतिहास, उपादेयता एवं प्रासंगिकता . छह 
आयुर्वेद का संक्षिप्त दर्शन॒ छल 

आधुनिक पपिप्रेक्ष्य में आयुर्वेद हु 
स्वास्थ्य-रक्षा के मूलाधार कर 
आयुर्वेद में नवाचार की आवश्यकता छठ 
आयुर्वेदसम्मत विवाह-पद्धति. छह 

शरीर को नबनाएँ प्रयोगशाला कल 

गजायुर्वेद, अश्वायुर्वेद एवं गवायुर्वेद छल 

प्राचीन भारत में पशुचिकित्सा पद्धति. 
कैंसर का आयुर्वेदिक निदान छह 

आयुर्वेद से पायें मानसिक तनाव से मुक्ति  छ.| 
शिशु-रोग की आयुर्वेद-चिकित्सा 

कैसे बरतन में करें भोजन? कल 

रसोईपर में हर मर्जका इलाज कल 

दादी माँका बटुआ छल 


आयुर्वेद का 
लोकोपकारक स्वरूप 


8 


“आयुर्वेदिक दवाइयों पर न आयुर्वेद के भीष्म पितामह “बजट बढ़ने से होगा 


लगे जीएसटी! त्रिगुण काम में इजाफा”! 
- देवेन्द्र त्रिगुण बृहस्पतिदेव त्रिगुण -डॉँ. मनोज नेसरी 
63 62 56 
आधुनिक धन्वन्तरि पा पु 
आयुर्वेद के प्रमुख ग्रंथ १5 
चरकसंहिता में क्या है ? 22 
आयुर्वेदिक और [निक 


चिकित्सा-प्रणालियों में अन्तर 25 
एलोपैथी में आयुर्वेदिक शब्दावली 26 
जैन आयुर्वेद ग्रंथ 
कल्याणकारकम्‌ 34 
पैसे से नहीं, उचित आहार-विहार 
से होती है स्वास्थ्य-रक्षा 47 
देशाटन 
झालरापाटन का हर्बल गार्डन' 83 
ईशावास्यमिदं सर्वम्‌ 
सक्षम एवं दूरदर्शी अध्यात्मविज्ञानी 9 
समाज निर्माण 
भोग, भक्ति और भ्रम 94 
कथा-संसार 
बाँझ साँझ 98 
समाचार-परिक्रमा 
ब विज्ञान के क्षेत्र में 

छत ॥9 दाह, 2॥ है 97 
ब इतिहासकार ललित शर्मा को 

हाड़ौती गौरव सम्मान 


किलान-आंदोलन :  ; लक विमोनन समन 


हैं. क्या हो स्थाई समाधान? डर. 0] 


प्रेम 402 
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दी कोर! का मई, 2047 अंक प्राप्त 
हुआ। इस अंक में प्रकाशित ईं. हेमन्त 
कुमार के लेख के लिए साधुवाद और 
बधाई। सारगर्भित लेख ने मेरा ज्ञानवर्धन 
किया है। इस लेख में दिए गए निष्कर्ष से 
मैं पूर्णः सहमत हूँ। शिक्षा को लाइफ 
सेविंग ड्रग की तरह समझना चाहिए और 
इसे पूरे समाज के लिए पूर्णतः निःशुल्क 
उपलब्ध करवाया जाना चाहिए। हमारा 
नारा है 'सबको शिक्षा, समान शिक्षा और 
निःशुल्क शिक्षा । 

ऐसे ही ज्ञानवर्धन करते रहिए। पुनः 
शुभकामनाएँ 

-दिनेश कुमार 
सहायक अभियन्ता, बहराइच, उ.प्र. 


“दी कोर' पत्रिका का जल संरक्षण 
विशेषांक मेरी अनुपस्थिति के कारण थोड़ा 
विलम्ब से मुझे प्राप्त हुआ। हर अंक की 
भाँति सुन्दर था। इस गर्मी में जल के विषय 
में अनेक लाभप्रद ज्ञान हुआ। व्यक्ति के 
चिन्तन को सहजतया प्रभावित करनेवाला 
यह अंक वास्तव में जल की उपयोगिता को 
भली-भाँति दर्शाता है। पुनः हृदयेन 
शुभकामनायें। 

--डॉ. प्रवीण कुमार द्विवेदी 

इन्द्रप्रस्थ महाविद्यालय, दिल्ली 


प्रसन्नता का विषय है कि “दी कोर' का हर 
अंक विशेषांक होता है और वह किसी 
एक महत्त्वपूर्ण विषय पर केन्द्रित होता है। 
मार्च का अंक “कृषि-विशेषांक' है तो 
अप्रैल का “जल-संरक्षण-संवर्धन 
विशेषांक' है। सभी लेख बड़े परिश्रम से 
लिखे गए हैं तथा मुद्रणादि भी उत्तम है। 


संपादक-मंडली तथा लेखक-लेखिकाओं 
को मेरी हार्दिक बधाई। 

इन दोनों अंकों को पढ़कर जिन 
समस्याओं की ओर मेरा ध्यान गया, उनके 
बारे में कुछ निवेदन करने का लोभ संवरण 
करना कठिन है। अतः इस पत्र में मैं उन्हीं 
के बारे में कुछ लिख रहा हूँ। 

पहले समस्या है वृक्ष-संहार की। वृक्ष 
जलवायु को प्रभावित करते हैं, अच्छी वर्षा 
बहुत कुछ वृक्षों पर निर्भर है तथा वृक्ष 
उष्णायन रोकते हैं। कृषि के लिए तो उनकी 
उपयोगिता है ही। तथापि कुर्सी, मेज, पलंग, 
दरवाजे, खिड़कियाँ बनाने के लिए तो पेड़ 
काटे ही जाते हैं, सरकारी स्तर पर रास्ता 
चौड़ा बनाने के लिए या रेलवे क्रॉसिंग पर 
भीड़ कम करने के बहाने हजारों पेड़ काटे 
जाते हैं। जहाँ दिन में असंख्य गाड़ियाँ 
आती जाती हैं और कुछ करने के लिए 
जहाँ पेड़, काटने की आवश्यकता नहीं, न 
मालूम क्‍यों अधिकारी ध्यान ही नहीं देते 
और जहाँ दिन में एक ही ट्रेन आती-जाती 
है वहाँ हजार-हजार पेड़ काटने के लिए 
तत्पर हो उठते हैं। पर्यावरण की रक्षा के 
लिए इस प्रकार के कार्य बन्द होने चाहिये। 

दूसरी समस्या है जलाशयों की रक्षा 
की। बचपन में मैंने देखा था कि गाँव के 
निरक्षर लोग भी अग्नि और जल को दूषित 
करना पाप समझते थे। धनी लोग कुएँ, 
तालाब आदि बनवाना पुण्य-कर्म समझते 
थे। आज धन मिला तो लोग माइक 
बजाकर लोगों की कर्ण-वेदना के कारण 
बनते हैं। यही नहीं, तरह-तरह के बहानों 
से जलाशयों को नष्ट किया जा रहा है। 
शहरों में मलेरिया का भय दिखाकर 
जलाशय पाट दिए जाते हैं और वह भूमि 
ठेकेदार-प्रोमोटर हड़प लेते हैं। गाँवों में 
कभी-कभी कुएँ यह कहकर पाट दिये जाते 
हैं कि इनमें कूदकर कोई आत्महत्या कर 
सकता है। मेरे ही गाँव में सन्‌ 974 में 
बंग्लादेश के शरणार्थियों के लिए कई कुएँ 
सरकार द्वारा बनाए गए थे। वे सब “बच्चों 
के खेल' में लकड़ी, पत्थर, जूते आदि 
फेंक-फेंककर पाट दिए गये। आज उनका 
कोई चिह्न तक नहीं है। मुझे दुःख होता है 
कि इन हरकतों को रोकने की चेष्टा तक 
बड़ों ने नहीं की। यही लोग दमकलवालों 
को गाली-गलौज करते और मारने जाते हैं 
जब पानी सहजलभ्य न होने से आग 


बुझाने में देरी होती है। हाय, सभ्यता का 
अभिमानी समाज कहाँ जा रहा है? 

--उपेन्द्रनाथ राय 

ग्रम+डाक मेटेली, जिला : 

जलपाईगुड़ी-735223, प. बंगाल 


आपके द्वारा प्रेषित पत्रिकाएँ-- “जल- 
संरक्षण विशेषांक' व “गुरुकुलीय शिक्षा- 
पद्धति विशेषांक' मिलीं। दोनों अंक बहुत 
ज्ञानवर्धक हैं। “गुरुकुलीय शिक्षा-पद्धति 
विशेषांक' अपनी भारतीय संस्कृति के 
दर्शन कराता प्रतीत होता है। यह सच है कि 
उच्च शिक्षा व आधुनिक शिक्षा का वास्ता 
देकर हम अपनी पुरातन संस्कृति को छोड़ 
रहे हैं। आधुनिक शिक्षा केवल नौकरी व 
रोजगारपरक शिक्षा है। इसमें मानव-मूल्यों 
का बहुत अभाव है। गुरु-शिष्य का जो 
रिश्ता प्राचीनकाल में था, आज उसका 
सर्वथा अभाव है; क्योंकि आज की शिक्षा 
सिर्फ आधुनिकता परोस रही है। पत्रिका में 
प्रकाशित सभी लेख एक से बढ़कर एक 
हैं। आवश्यकता है भारत में अपनी 
गुरुकुल-पद्धति को संजोने की, प्राचीन 
गुरुकुलों की भाँति अब वनों में शिक्षा प्राप्त 
करना संभव नहीं, परन्तु आधुनिक 
विद्यालय-भवनों में भी उस शिक्षा-पद्धति 
को कुछ तो अपनाया जा सकता है, जिससे 
आज के छात्र-छात्राएँ कैरियर के साथ- 
साथ अपने संस्कारों, संस्कृति व मानवता 
से भी रूबरू हो सकेंगे, जिससे भारत 
वैश्विक स्तर पर अपने संस्कारों और वैदिक 
मूल्यों में एक नयी पहचान बना सके। 
“गुरुकुलीय शिक्षा-पद्धति विशेषांक' के 
लिए आपको बहुत-बहुत बधाई | 'दी कोर' 
के सभी अंक संग्रहणीय हैं। आपको ओर 
“दी कोर' की पूरी टीम को मेरी 
शुभकामनायें। 

-रेनू कार्की 


प्रबंधक, विद्यासागर पब्लिक स्कूल, 
उत्तराखण्ड 


दी कोर' का मार्च, 2047 अंक 
गुरुकुलीय शिक्षा विशेषांक अन्य विशेषांकों 
की भाँति बहुत ज्ञानवर्धक है। पत्रिका के 
माध्यम से श्री आनन्द आदीश जी को उनके 
लेख 'शिक्षा : संक्रान्ति के समीकरण' में 
सुझाए गए बहुमूल्य सुझावों के लिए हार्दिक 
शुभकामनाएँ प्रेषित हैं। यदि शिक्षा-व्यवस्था 


 । दी कोर |जून, 2077 


के नियन्ता इनपर अमल करें, तो ये बहुत 
कारगर सिद्ध होंगे। 
- ३. हेमन्त कुमार, लखनऊ 


“दी कोर' का फरवरी अंक प्राप्त हुआ। इस 
अंक में कागृज से लेकर, विषय 
विवेचनाओं के लिए लेख और लेखकों का 
उत्कृष्ट चयन एवं साजसज्जायुक्त सुंदर 
का संपादकीय कौशल बोलता 
। 
इस अंक में “ऋषभदेव पुत्र भरत के 
नाम पर हुआ था अपने देश का नामकरण' 
पढ़कर बहुत खुशी हुई। हम जैसे कुछ लोग 
तो इस सत्य को जानते हैं, किंतु आम जनता 
ही नहीं समाज के कुछ विशिष्ट वर्ग के लोग 
भी दुष्यंतपुत्र भरत के नाम पर भारतवर्ष को 
जानते हैं। यह एक विडंबना है कि इनमें 
कुछ इतिहासकार भी शामिल हैं। छोटे-छोटे 
बच्चों को उनकी प्रारंभिक कक्षाओं में भी 
यही पढ़ाया जाता है। 
सिख-गुरुओं की विस्तृत जानकारी 
सिख-प्रंथों में तो मिल जाती है, किंतु प्रायः 
हिंदी पत्र-पत्रिकाओं में यह सब कम ही 
देखने को मिलता है। आपने एक ही जगह 
पर सभी गुरुओं के बारे में जो विवरण 
प्रस्तुत किया है, उसके लिए आप विशेष 
बधाई के पात्र हैं। मैं आपकी पत्रिकाओं को 
देखता हूँ, किंतु कुछ लिख नहीं पाता। 
उसका प्रधान कारण मेरा ज्योतिष-विषयक 
कार्य और एतत्‌ संबंध में सोशल मीडिया पर 
लोगों के प्रश्नों को समाधान प्रस्तुत करने में 
ही बीत जाता है। 
-आचार्य दार्शनय लोकेश 
संपादक, श्री मोहन कृति आर्ष पत्रकम्‌ 
ग्रेटर नोएडा, उ.प्र. 


आपके द्वारा भेजा “दी कोर' का “कृषि- 

विशेषांक' मिला। इस पत्रिका के एक-एक 

अंक संग्रहणीय हैं। आप सभी लोग बधाई 
के पात्र हैं। शुभकामनाओं सहित, 

--रवीन्द्र कुमार 

महरौली, नयी दिल्ली 


“दी कोर' में प्रकाशित सामग्री अत्यंत गंभीर, 

सुरुचिपूर्ण और अत्युच्च कोटि की है, 
प्रस्तुतीकरण प्रशंसनीय है। शुभकामनायें । 

--आचार्य सलिल, 

सरिता विहार, नयी दिल्ली 


'दी कोर” का आगामी जुलाई, 207 अंक 


सी वस्तु में जिस कारण से कार्य करने की क्षमता आ 
जाती है, उसे 'ऊर्जा' कहते हैं। ऊर्जा सामाजिक और 
आर्थिक विकास के लिए तथा किसी भी देश में मानव 
जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए अत्यंत 
महत्त्वपूर्ण है। किसी भी देश की सम्पन्नता और विकास 
के लिए ऊर्जा की उपलब्धता एक आवश्यक शर्त है। 
खाना पकाने, पानी की सफाई, कृषि, शिक्षा, परिवहन, 
रोजगार-सृजन एवं पर्यावरण को बचाए रखने जैसी दैनिक 
गतिविधियों में ऊर्जा की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। 
आज भी ऊर्जा के परम्परागत स्रोत महत्त्त्वपूर्ण हैं, इस 
तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता, तथापि ऊर्जा के 
गैर-परम्परागत स्रोतों अथवा वैकल्पिक स्रोतों, जैसे- सौर 
ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जलविद्युत, बायोगैस, हाइड्रोजन, 
इंधन-कोशिकाएँ, महासागरीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, 
परमाणु ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, आदि पर भी ध्यान देने की 
आवश्यकता महसूस की जा रही है। इससे एक ओर जहाँ 
ऊर्जा की मांग एवं पा र्ति के बीच का अन्तर कम हो 
जाएगा, वहीं दूसरी पारम्परिक ऊर्जा-स्रोतों का 
संरक्षण होगा, पर्यावरण पर दबाव कम होगा, ा षण 
और प्रत्यक्ष-परोक्ष 
रूप से सामाजिक जीवन स्तर में भी सुधार हो पाएगा। 
उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में दी कोर! का आगामी जुलाई, 
207 अंक 'ऊर्जा-विशेषांक' के रूप में प्रकाशित किया 


नियंत्रित होगा, ऊर्जा-लागत कम होगी 


जायेगा। 


दी कोर | जून, 207 
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ढी कोर | जून, 


संसार को वैदिक ऋषियों 


की अनमोल देन 


छ नीता चौबीसा 


शोधार्थी, समाजविज्ञान एवं मानविकी (इतिहास), 
पैसेफिक एकेडमी ऑफ़ हायअर एजुकेशन एण्ड 
रिसर्च यूनिवर्सिटी, उदयपुर 


रतीय संस्कृति के मूलस्नोत और 
णी विश्व के प्राचीनतम साहित्यिक 
कीर्तिस्तम्भ वेद ज्ञान-विज्ञान के 
भण्डार हैं। समस्त सृष्टि का ज्ञान जिसमें 
प्रभासित हुआ हो, उसे वेद कहते है। ऋक्‌, 
यजुष्‌:, साम व अथर्व- ये चार वेद हैं। 
प्रत्येक वेद का एक-एक उपवेद है। ऋग्वेद 
का उपवेद आयुर्वेद है जिसमें जन्म से लेकर 
मृत्युपय॑त आयु का ज्ञान वर्णित है। 
चिरपुरातन आयुर्वेद सम्पूर्ण विश्व में भारत 
की मौलिक, प्राकृतिक व निरापद 
चिकित्सा-पद्धति के रूप में अनमोल धरोहर 
है। भारतीयों ने सम्पूर्ण मानव जाति हेतु 
अमृतस्य पुत्र: कहकर मनुष्य को स्वस्थ, 
निरोगी व दीर्घायु जीवन का स्वाभाविक 
अधिकार ही नहीं दिया गया, अपितु 
विज्ञानसम्मत आधार पर एक अनुशासित 
जीवनशैली की आचारसंहिता देकर सम्पूर्ण 
मनुजता को उसे सहज उपलब्ध करने का 
स्वयंसिद्ध पुरस्कार भी आयुर्वेद के रूप में 
दिया। सम्भवतः भारतीय मनीषा का उद्घोष 
शरीस्माद्यं खलु धर्म साधनम्‌ में जीवन का 
मूलमंत्र आयुर्वेद का भी परोक्ष दर्शन छुपा 
है; क्योंकि भारतीयों के अनुसार स्वस्थ्य 
और निरोगी रहकर ही जीवन के सर्वोच्च 
लक्ष्य तक पहुँचा जा सकता है। 
शरीर से आत्मा तक की विरल यात्रा में 
मन भी यायावर होकर कई विकृतियाँ पैदा 


करता है। भारतीय ऋषि-मुनि इन तीनों 
सोपानों के घनिष्ठ अन्तर्सबंध से भली-भाँति 
परिचित थे, अतः इस संबंध को आयुर्वेद में 
प्रतिष्ठिततर उचित सामञ्जस्य की आहार- 
विहार तालिका और उत्पन्न विकृतियों की 
निदान व्यवस्था कर आयुर्वेद को जीवन 
जीने की कला के रूप में विकसित किया 
गया। 

संस्कृत-शब्द “आयुर्वेद” का शाब्दिक 
अर्थ आयु: अर्थात्‌ दीर्घ आयु + वेद अर्थात्‌ 
विद्या है। इस प्रकार आयुर्वेद भारतीय ऋषि- 
मुनियों की अन्वेषणा है जिसे "जीवन की 
विद्या' कहा जा सकता है। आयुर्वेद भारतीय 
स्वास्थ्यविज्ञान की वह शाखा है जो 
मगिल्णलाध्षाणा 8 00० वीक ०परा८ 
पर आधारित होकर भी उत्पन्न दोषों की 
चिकित्सा की ऐसी व्यवस्था करती है 
जिसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता। 

भारतीय ऋषि-मुनियों के वंशों से श्रुति- 
परम्परा आगे बढ़ती गयी। पाँच हज़ार वर्ष 
पूर्व एकाग्रचित्त होकर इसका लेखन आरम्भ 
हुआ। विश्व के प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद का 
दशम मण्डल आयुर्वेद से संबंधित है। इसके 
दसवें मण्डल में 'औषधिसूक्त' है जिसके 
प्रणेता अर्थ ऋषि हैं। इसमें औषधियों के 
संबंध में विस्तार से वर्णन मिलता है। 
औषधिसूक्त के मंत्र 0.97.3 के अनुसार 
औषधी: प्रति मोदध्व॑ पुष्पवतीः प्रसूवरीः। 


हेतु अमृतस्य पुत्र: कहकर उसे 
स्वस्थ, निरोगी व दीर्घायु जीवन 
का स्वाभाविक अधिकार ही नहीं 
दिया गया, अपितु विज्ञानसम्मत 
आधार पर एक अनुशासित 
जीवनशैली की आचारसंहिता 
देकर सम्पूर्ण मनुजता को उसे 
सहज उपलब्ध करने का 
स्वयंम्िद्ध पुरस्कार भी आयुर्वेद 
के रूप में दिया। 


अश्वा इव सजित्सवरीर्वीरुधः पारयिष्ण्व:॥ 
अर्थात्‌ पुष्पोंबाली, फलोंवाली, अश्रों के 
समान रोग पर विजय पानेवाली, रोगी को 
नीरोग करनेवाली, लताओंवाली, ओषधियाँ 
रोगी के ऊपर प्रभावशाली होती हैं। ये 
औषधियाँ माता के समान मानी गई हैं। 
एक वैद्य रोगी मनुष्य की इन्द्रियों, 
नाड़ियों, रक्त और हृदय के स्पन्दन की 
परीक्षा करके इनके द्वारा रोगी का उपचार 
करता है, यह तथ्य ऋग्वेद से ज्ञात हो जाता 
है। ऋग्वेद (0.97.9) में पृथिवी के 
ओषधियों की माता के रूप में अभ्यर्थना 
करते हुए कहा गया है- 
इष्कृतिर्नाम वो माता 5थो यूय॑ स्थ निष्कृतीः। 
सीराः पततृणी: स्थन यदामयति निष्कूथ॥ 
अर्थात्‌, इन ओषधियों की माता पृथिवी 
“इष्कृति' है। अतः ये “निष्कृति' है। ये शरीर 
की नस-नाड़ियों में वेद से गति करती है 
और जो रोग शरीर को पीड़ित कर रहा हो, 
उसे बाहर निकाल देती है। 
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ड के नियम 


क्ष बिना वैद्यक ग्रंथ पढ़े, बिना गुरु के 
सान्निध्य में रहे, व्यावहारिक ज्ञान के 
अभाव में चिकित्सा-कार्य करना 
दण्डनीय अपराध है। 

क्ष चिकित्सा में उत्तम औषधि-प्रयोग 
करने से ही चिकित्सा में सफलता 
मिलती है, सफलता से यश, और यश 
से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, अतः सदा 
उत्तम औषधि ही प्रयोग करनी चाहिये। 

कछ. रोगी की परिचर्या करनेवाला शिक्षित न 
हो, रोगी वैद्य की आज्ञा न माने, अपने 
रोग को व्यक्त करने की क्षमता न 
रखता हो, वैद्य का निर्देश याद न रख 
सके तो चिकित्सा की सफलता की 
आशा नहीं है, अतः चिकित्सक ऐसी 
परिस्थिति में चिकित्सा-कार्य हाथ में न 
ले। 

हक चिकित्सक को चाहिए कि अपने रोगी 
से पूर्ण आत्मीयता रखे, जिससे रोगी 
अपने बाह्य व आन्तरिक रोगों को 
व्यक्त कर सके। तभी तो चिकित्सक 
सफलता प्राप्त कर सकता है। 

छ.  वेद्य किसी क्षीण आयुहीन रोगी को 
बचा नहीं सकता, आयु को बढ़ा नहीं 


ऋग्वेद के अनुसार जो ओषधियाँ 
चन्द्रमा की चाँदनी में बढ़ती हैं, वे विविध 
प्रकार की है। परंतु उनमें जो हृदय रोग के 
लिए हैं, वे उत्तम हैं। ये औषधियाँ जड़ी- 
बूटियों के रूप में पृथिवी पर सर्वत्र फैली 
पड़ी हैं, जिन्हें खोजकर ऋषियों ने आयुर्वेद 
को जन्म दिया। ऋग्वेद के औषधिसूक्त में 
425 औषधियाँ निर्दिष्ट हैं जो 407 स्थानों 
पर पाई जाती हैं। इनमें सोम का विशेष 
महत्त्व है। इसमें औषधियों से रोगों का नाश 
करना भी समाविष्ट है, साथ ही 
जलचिकित्सा, वायुचिकित्सा, 
मानसचिकित्सा और यज्ञचिकित्सा का 
वर्णन भी समाविष्ट है। दशम मण्डल के 
उपर्युक्त विवरण के आधार पर “चरणव्यूह' 
और 'प्रस्थानभेद' में आयुर्वेद को ऋग्वेद 
का उपवेद माना गया है। 

यजुर्वेद में यज्ञकर्म एवं उत्तम स्वास्थ्य 


सकता, वैद्य मात्र रोग के तत्त्व को 
समझकर शरीर के अन्दर उत्पन्न 
व्यतिक्रमता को दूर कर सकता है। 
अतः अधिकारपूर्ण शब्दों में वैद्य को 
कभी नहीं कहना चाहिए कि “'मैं बचा 
ही लूँगा।'' 

क उपर्युक्त बातों से प्रश्न उठ सकता है 
कि आयु शेष रहने पर यदि चिकित्सा 
असफल है, तो चिकित्सा की 
आवश्यकता ही क्या है। तो उत्तर यह 
है कि बिना आयु किसी को बचाया 
नहीं जा सकता, लेकिन आयु रहते 
हुए भी मृत्यु संभव हो जाती है, जैसे- 
तेल, बाती रहते हुए भी दीपक हवा के 
झोंके से बुझ जाता है, अर्थात्‌ 
चिकित्सा निदान के साथ-साथ एक 
प्रयास भी है जो अपनी सीमा के 
अन्दर सफल हुआ करता है। 

क हाँ, सफलता की कितनी सम्भावना है, 
यह वैद्य के अरिष्ठ ज्ञान (मृत्यु के पूर्व 
लक्षण का ज्ञान) पर निर्भर करता है; 
क्योंकि कहा गया है कि फूल से जैसे 
फल होने की, धुएँ से आग की, 
बादल से वर्षा होने की सम्भावना होती 


हेतु औषधियों के उपयोग का विधान वर्णित 
है। शुक्लयजुर्वेद में औषधियों का 


आयुर्वेद की वैदिक पृष्ठभूमि 
को देखा जाय तो ऋग्वेद में 
जो तथ्य सूत्ररूप में है, 
उनका विस्तृत और 
वास्तविक विवरण अथर्ववेद 
में हुआ है, इसलिए इसे 
अधिकांश विद्वानों ने 
भारतीय चिकित्साशास्त्र 
का उपजीव्य और आयुर्वेद 
का जनक अथव॑विद को ही 
माना है। 


है, ठीक उसी तरह अरिष्ठ से मृत्यु की 
सम्भावना होती है। अतः सफल वैद्य 
के लिए अरिष्ठ ज्ञान परमावश्यक है। 

क्ष॒यदि रोगी का रोग त्रिदोषज (तीनों 
दोष- वात, पित्त और कफ से 
उत्पन्न) हो, रोग चिकित्सा की सीमा 
को पार कर गया हो, अस्थिरताजनक, 
मोहजनक और इन्द्रियविनाशक हो, 
तो वैद्य के सफल होने की सम्भावना 
नहीं है, वह चिकित्सा हाथ में न ले, 
यदि लेना ही पड़े तो सांकेतिक भाषा 
में अपने भाव को स्पष्ट करते हुए, 
ताकि चिकित्सा-व्यवसाय कलंकित न 
हो। 

कछ्॒ किसी भी परिस्थिति में मदिरा-पान न 
करना, रोगी की सेवा पूर्ण सद्भावना से 
करना, अच्छी संगति में रहना, भला 
चाहना, वैद्योपयोगी सामग्री का संग्रह 
करना अच्छे वैद्यों का लक्षण है। 

क जिस स्त्री के कोई अभिभावक, पति, 
भाई, आदि संबंधी न हो, तो एकांत में 
उसकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिये। 

छ  वेद्य रोगी के घर जाने पर रोगी के 
रोग-संबंधी जानकारी के अतिरिक्त 


प्रशस्तिगायन किया गया है और उनके द्वारा 
बलास, अर्श, शलीपद, हरदय व कुष्ठरोगों 
के निवारण का उल्लेख भी मिलता है। 
शुक्लयजुर्वेद का संबंध याज्ञवलक्य ऋषि से 
है। इसके कुछ मन्त्रों में 'ब्रीहिधान्यो' का 
उपयोग यज्ञ द्वारा आदि, व्याधि और उपाधि 
निवारणार्थ किया जाना विवेच्य है। 
आयुर्वेद की वैदिक पृष्ठभूमि को देखा 
जाय तो ऋग्वेद में जो तथ्य सूत्ररूप में है, 
उनका विस्तृत और वास्तविक विवरण 
अथर्ववेद में हुआ है, इसलिए इसे 
अधिकांश विद्वानों ने भारतीय 
चिकित्साशास्त्र का उपजीव्य और आयुर्वेद 
का जनक अथर्ववेद को ही माना है। 
अथर्ववेद में 20 काण्ड आठ खण्डों में 
विभक्त हैं जिसमें 'भेषज-वेद', 'धातु-वेद' 
दो नाम स्पष्टतः आयुर्वेद को समर्पित हैं। 
आयुर्वेद, चिकित्सा, रोगनिवारण, औषधि- 
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अन्य बातों में रुचि न ले। अपना तन, 
मन एवं विचार रोगी के चिन्तन में 
लगाये। 

क्ष॒ रोगी के घर पर कही बात वैद्य गोपनीय 
रखे। 

क चाहे वैद्य कितना भी अध्ययन कर 
चुका हो, अपने चिकित्सकीय ज्ञान पर 
कितना भी भरोसा हो, अपनी प्रशंसा 
आप न करे, अन्यथा लोग विरक्त होंगे। 
यह प्राकृतिक नियम है। 


प्रयोग अर्थात्‌ चिकित्सकीय उपचारों को 
प्रणालीबद्ध करने, उन्हें वर्गीकृत किए जाने 
की शुरूआत अथर्ववेद से मानी जाती है। 
अतः अथर्ववेद का एक अन्य नाम इसी 
आधार पर 'भेषज्यवेद' भी है। समानि 
भेषजा। यजूंषि होत्रा...। (अथर्ववेद, 
44.6.4 ), अर्थात्‌ यहाँ इसे भेषजा 
( भेषजानि) कहा गया है। अथर्वण ऋषि ने 
चिकित्सा को चार भागों में बाँटा है- 
आशथर्वणी, आंगिरसी, दैवी और मानुषी। 
अथर्वण. मुख्यतः “दैव्यव्याप्याश्रय' 
चिकित्सा करते थे जो वायु, जल, पृथिवी 
की ओर संकेत करती है। अंगिरस अंगों के 
रस से संबंध रखने के कारण 
“युक्तिव्याप्याश्रय' से संबंधित थे जो क्रमशः 
सोम व अग्रि तत्त्व का प्रतिनिधित्व करते थे 
और मानुषी चिकित्सा का संबंध औषधियों 
से है। यही वजह है कि अथर्ववेद 


छ रोगी की परीक्षा करते समय जल्दी न 
करे, चाहे कितनी भी हानि हो रही हे 
फीस भी मारी जा रही हो, पर जिस 
काम को हाथ में लिए हैं, उसमें अपनी 
पूर्ण दक्षता का ही परिचय देना है। ऐसा 
नहीं करने से रोगी कुछ कह नहीं पाता, 
आप सुन नहीं पाते, परन्तु चिकित्सा 
दोषपूर्ण होकर अपनी आजीविका को 
बदनाम कर देगी। 

कछ कितनी भी बड़ी जगह हो, रोगी चाहे 


भृग्वंगिस्स के रूप में प्रसिद्ध रहे हैं। 
अश्विनीकुमारों के समान ही अथर्वण और 


वेदों के अध्ययन से ज्ञात होता 

है कि सम्पूर्ण चिकित्सा के दो 

विभाग थे-- ।. कायचिकित्सा 

(मेडिसीन) एवं 2. 
शल्यचिकित्सा (सर्जरी)। यह 
गौरवपूर्ण तथ्य है कि 

अत्याधुनिक मानी जानेवाली 
शल्यक्रियाओं-- अंग- 

प्रत्यारोपण, प्लास्टिक सर्जरी, 

कॉस्मेटिक सजरिी में आर्ष- 
वैज्ञानिक ऋषि अत्यन्त 
दक्ष थे। 


कितने ही उच्च घराने का हो, किसी भी 
उच्च पद पर पदस्थ हो, बिना बुलावा 
आए वैद्य को किसी भी परिस्थिति में 
नहीं जाना चाहिये। जो वैद्य बिना 
बुलाए जाते हैं, उनका आदर नहीं 
होता। शास्त्रोक्ति है : 

कुचले: कर्कशः स्तब्धः ग्रामीण: 
स्वयभागतः। 

शस्यते यश्चव वेद्यो न धन्वन्तरि 
समोयदि॥ 

छ किसी वैद्य को असाध्य रेगी की 
चिकित्सा करते देखकर स्वयं भी 
असाध्य रोगी को हाथ में न ले। 

छ  वेद्य रोगी को औषधि के साथ-साथ 
पथ्यापथ्य का भी उचित दिशा-निर्देश 
अवश्य दे। 

क.  प्रमेह, कुष्ठ, वात-व्याधि, भगंदर, 
पथरी, मूढ़, गर्भ, बवासीर और उदर- 
रोग- ये आठों महाव्याधि कहलाते हैं, 
अर्थात्‌ इनकी चिकित्सा कठिनता से हो 
पाती है। अतः अपने चिकित्सा के 
प्रारंभिक काल में ऐसे रोगों से ग्रस्त 
रोगी की चिकित्सा हाथ में न ले। 

छ जो रोगी शारीरिक दृष्टिकोण से श्रीहीन 
हो गया हो, ज्ञानेन्द्रिीा«ाँ अपना काम 
करना बन्द कर दी हों, अन्न में रुचि न 
हो, तेज ज्वर एवं वेग गम्भीर हो, तो 
ऐसे रोगी का इलाज करना उचित नहीं। 


आंगिरस युग्म भी दो प्रचलित चिकित्सा- 
पद्धतियों की ओर संकेत करते हैं। 

नौ शाखाओंवाले अथर्ववेद में निर्दिष्ट 
विषयों का वर्गीकरण करने पर कुल 44 वर्ग 
बनते हैं- भेषज्यानि, आयुष्याणि, 
अभिचारिकाणी, स्त्रीकर्माणी, सामनस्यानि, 
पौष्टिकानि समान्‍नता, प्रायश्चित्त, 
सृष्टिविषयक, याज्ञिक, व्यक्तिगत विषय, 
कृताय सूक्त, बीसवाँ काण्ड, आदि। इसमें 
प्रत्यक्ष रूप से कई सूक्तों, जैसे- 
यक्ष्मारोगनिवारणसूक्त, कुष्ठरोगसूक्त, 
कृमिनिवारणसूक्त, प्राणसूक्त आदि का 
आयुर्वेद से सीधा संबंध है। रोग के कारण, 
निदान व ओषधियों की विस्तृत वर्गीकृत 
व्याख्या के कारण विद्वानों ने अथर्ववेद को 
“अप्लाइड साइंस' कहा है। 

वेदों के गहन अध्ययन से ज्ञात होता है 
कि त्रिदोष, सप्तधातु, पज्चतत्त्वों पर 
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| आयर्वेद-चिकित्सा के चार प्रकार 
होते थे- . दैवीय, 2. मानवी, 3. आसुरी 
व 4. जप-दान-यज्ञ द्वारा चिकित्सा। 
आयुर्वेदवर्णित प्रकरणों में शल्य-प्रकरण, 
गर्भाधान-प्रकरण, वाजीकरण, विषादि 
प्रकरणों के अन्तर्गत निवारणार्थ रचित सूक्तों 
के माध्यम से कई आधुनिक रोगों, जैसे- 
ज्वर, कास, राजयक्ष्मा, कामला, मूत्ररोध, 
किलास, विसूचिका, उन्‍्माद, आदि रोगों के 
साथ-साथ शरीर के अनेकानेक अवयवों, 
रक्तसंचार, शिरा धमनियों, हृदयरोग, प्रसव- 
जैसे जटिल विषयों का भी विशद वर्णन 
मिलता है। अथर्ववेद में रक्षोधन वनस्पतियों, 
अपामार्ग, काश्यर्प, अजश्रृंगी, शतावर, 
सहस््रचक्षु, कुण्ठमुख, गूगल, पुष्पपर्णी, 
रोहिणी, लाक्षा, सहस्त्रपर्णी, सोमलता, 
अंजन, शेख आदि के साथ-साथ कई ऐसे 
नाम उल्लिखित हैं, जिनकी पहचान आज 
तक नहीं हो पाई है। कर्मज व्याधियों, 
यथा- गण्डमाला, जलोदर तथा उनकी 
शान्ति के विविध उपाय, सूर्य, अग्रि, जल, 
विद्युत, वायु, मूल, नक्षत्र के आधार पर 
विवेच्य हैं। अथर्ववेद के 'प्राणयुक्त' में 
प्राणों की विवेचना करते हुए अश्विनीकुमारों 
से प्रार्था करते हुए योगविज्ञान को भी 


आयर्वेद का हिस्सा माना गया है। यह 
प्राणविद्या ही योगविद्या का उद्गम है। 
आधुनिक सूर्यकरण चिकित्सा, जल- 
चिकित्सा, प्राकृतिक चिकित्सा, मानस- 
चिकित्सा, यज्ञ-चिकित्सा, कृमि-चिकित्सा, 
केशरोग, मनोरोग, हृदयरोग, गुप्तरोग, 
स्त्रीरोग, कुष्ठ व श्वेत कुष्ठ, वातरोग-जैसे 
विषयों की पृथक्‌ चिकित्सा का वर्णन 


महाभारत-काल में भीम के 
विषपान-- औषधिशास्त्र 

की, कश्यप द्वारा तक्षक नाग 

से इसे वृक्ष को पुनर्जीवन-- 
उन्नत भारतीय वृक्षायुवेंद 

और जगा राक्षसी द्वारा बालक 

जरासन्ध को जोड़कर जीवित 

कर देना आदि प्रसंग 
अतिविकसित शल्यचिकित्सा 
का प्रमाण हैं। 


अथर्ववेद में दिया गया है जिससे सिद्ध होता 
है वैदिक आर्यों की मेधाशक्ति इतनी प्रखर 
थी कि आज से पाँच हजार वर्ष पूर्व भी 
ऋषियों ने चिकित्सा के जटिल विषयों के 
पृथक्‌ विभागों व विशेषज्ञ चिकित्सकों की 
सिद्धहस्तता प्रमाणित कर दी थी। कई ऐसे 
भिषकों, वैद्यों के नाम वेदों में दृष्शन्तों सहित 
वर्णित हैं। आधुनिक चिकित्साविज्ञान की 
नवीनतम शाखाओं, यथा- प्लास्टिक सर्जरी 
के जनक भी वैदिक ऋषि ही हैं। 

वेदों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि 
सम्पूर्ण चिकित्सा के दो विभाग थे- 4. 
कायचिकित्सा (मेडिसीन) एवं 2. 
शल्यचिकित्सा (सर्जरी)। यह गौरवपूर्ण 
तथ्य है कि अत्याधुनिक मानी जानेवाली 
शल्यक्रियाओं- अंग-प्रत्यारोपण, प्लास्टिक 
सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी में आर्ष-वैज्ञानिक 
अत्यन्त दक्ष थे। वाइमय इसके अनेकानेक 
दृष्ठंतों से भरा पड़ा है। अथर्ववेद में क्षत, 
विद्रधि, त्रण, टूटी या कटी अस्थियों को 
जोड़ने, सिजेरियन डिलिवरी, गर्भाशय को 
चीरकर बाहर निकालना, मूत्रवाहिनी, 
मूत्राशय, वृक्क, आदि के शल्यकर्म के 
उल्लेख हैं। वैदिक विज्ञान की अतुलनीय 
शल्यकर्म व चिकित्सा तक आज भी हमारे 
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ड़ विज्ञान की पहुँच नहीं बन पाई है। तात्पर्य यह है कि 
अथर्ववेदीय औषधिविज्ञान पर्याप्त उन्‍नत था जो दीर्घकालीन अनुभव 
व प्रयोग का परिणाम था। 

कालांतर में ब्राह्मण-ग्रंथों व उपनिषदों में भी आयुर्वेद का वर्णन 
मिलता है। ऐत्रेयब्राह्मण में औषधियों के रोगनिवारकत्व, अंजन से 
नेत्ररोग-निवारण, वरुण कोप से जलोदर रोग की उत्पत्ति का उल्लेख, 
गोपथब्राह्मण में ऋतु-सन्धियों में रोग की उत्पत्ति के कारण और 
निदान, छांदोग्योपनिषद्‌ में मधुविद्या प्रसंग, हृदय-नाड़ी वर्णन, आहार 
का रसमय विवेचन और दीर्घायुष्य विवरण, बृहदारण्यकोपनिषद्‌ में 
शरीरांगों, हृदय व नेत्र-संरचना का विवरण मिलता है। कल्पसूत्रों में 
भी आयुर्वेद की चर्चा है। तैत्तिरीयसंहिता में दृष्टिप्राप्ति, राज्यक्ष्मा व 
उन्मादजनित रोगों के निवारणार्थ आयुर्वेद-संबंधी मंत्र वर्णित हैं 
जिनसे आयुर्वेद के मौलिक सिद्धान्त त्रिदोषवाद का स्पष्ट संकेत 
मिलता है। 

भारतीय महाकाव्य रामायण व महाभारत भी आयुर्वेद व 
औषधिविज्ञान के वर्णन से अछूते नहीं रहे हैं। इनमें वर्णित प्रसंगों से 
ज्ञात होता है कि महाकाव्यकालीन संस्कृति तक आते-आते भारत 
में आयुर्वेद पूर्णतः स्थापित चिकित्सा-प्रणाली हो चुकी थी। 
वाल्मीकीयरामायण (युद्धकाण्ड, 64-33-34) में औषधि पर्वत 
का वर्णन- 

मृत संजीवर्नी चेव विशल्यकरणीमपि। 
सौवर्णकरणीं चेव संधानीं च महोषधीम्‌। 
ता सर्वा हनुमन्ग्रह्य क्षिप्रमागन्तुमरहसि॥ 
इससे सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि इस काल में 
आयुर्वेद की शल्य-चिकित्सा व औषधिविज्ञान-चिकित्सा भारत में 
कितनी उन्नत अब्स्था में थी। 

महाभारत में अश्विनीकुमारों का उल्लेख चिकित्सा के संबंध में 
वर्णित है। उस काल में भीम के विषपान- औषधिशास्त्र की, कश्यप 
द्वारा तक्षक नाग से डसे वृक्ष को पुनर्जीवन- उन्नत भारतीय 
वृक्षायुर्वेंद और जरा राक्षसी द्वारा बालक जरासन्ध को जोड़कर 
जीवित कर देना आदि प्रसंग अतिविकसित शल्यचिकित्सा के प्रमाण 
हैं। महाकाव्यकालीन संस्कृति आयुर्वेद के चरमोत्कर्ष का उद्घोष 
करती है। 

आयर्वेद का अमृतकलश जो वेदों में अश्विनीकुमारों के हाथ में 
था, पुराणों में धन्वन्तरि को हस्तांतरित हो गया। धनवन्तरि से 
दिवोदास तक आयुर्वेद का मधुकलश आयुर्वेद के आठ अंगों के 
रस में परिपूर्ण हो चुका था। अग्रिपुराण में सुश्रुत को गवायुर्वेद और 
अश्वायुर्वेद नाम से संबोधित किया है, जिससे ज्ञात होता है कि 
पौराणिककाल तक आते-आते आयुर्वेद न केवल मनुष्य वरन्‌ 
वृक्षायुर्वेंद और पशु-आयुर्वेद के रूप में भी अपने चरमोत्कर्ष पर 
पहुँच चुका था। भारतीय मनीषा की कल्याणमयी दृष्टि व्यष्टि से समष्टि 
तक आयुर्वेद की चरण परिणति के रूप में व्यवस्था करती परिलक्षित 
होती है। यही कारण है कि यहाँ देव, मानव ही नहीं वरन्‌ 
वनस्पतिजगत्‌ और पशु-पक्षी जगत्‌ (वेटेनरी डिपार्टमेंट) भी 
आयुर्वेद-चिकित्सा का भाग रहे। परवर्ती काल में हस्ती- 
पालकाप्यम्‌-जैसे ग्रंथों का प्रणयन भारतीय आयुर्विज्ञान की ज्ञानधारा 
के रूप में भी खूब हुआ। इस ज्ञानधारा में रुद्र, अश्विनीकुमार, 
धनवंतरि, सुश्रत, चरक, जीवक, कौमारभृत्य, कश्यप, पुनर्वसु, 
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आत्रेय, अग्निवेश, भेल, जतूकर्ण, पराशर, हारित, क्षीरपाणि, 
दिवोदास और गुप्तयुगीन भदन्त, रसवैशेषिक नागार्जुन भारतीय 
आयुर्वेद के स्वर्णिम हस्ताक्षर हैं। 

वर्तमान चिकित्सा की पहुँच केवल अंग-प्रत्यागरेपण तक ही 
सीमित है जबकि आर्ष-ग्रंथों में गणेश के सिर पर गजमुख 
प्रत्यारोपण, दक्ष प्रजापति के धड़ पर बकरे के मुख का प्रत्यारोपण, 
दधीचि के सिर को हटाकर अश्व का शीश लगाना और उसे काटकर 
पुनः असली सिर का प्रत्यारोपण-जैसी शल्यचिकित्सा के विषय में 
तो आधुनिक शल्यचिकित्सक सोच भी नहीं सके हैं। 

वृद्ध च्यवन को पुनः यौवन देना, कक्षीवान्‌ को युवक बनाना, 
वामदेव को गर्भ से निकालना, ययाति का चिर यौवन, बलराम का 
गर्भातरण, साम्ब का कुष्ठ रोग दूर करना, मृतसंजीवनी विद्या, गांधारी 
के सौ पुत्रों का जन्म (टेस्ट ट्यूब बेबीज)-जैसे असंख्य दृष्ट॑त 
आर्ष-प्रंथों में मौजूद हैं, जहाँ आज तक आधुनिक चिकित्सा विज्ञान 
नहीं पहुँच पाया है और हमारी बुद्धि की सीमा में न आने के कारण 
हमने उन्हें कल्पनामात्र मान लिया है। परंतु यदि गहनता से विचार 
किया जाए तो ये सभी वैदिक आर्ष मनीषियों द्वारा दी गई वे चुनौतियाँ 
हैं जो आधुनिक चिकित्साविज्ञान को नवीन दृष्टिकोण और खोज का 
आधार देती हैं। 
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पर 
आयुर्वेद लोकोपकारक 


सनातन संस्कृति और सभ्यता के प्रारम्भिक काल से ही मनुष्य रोगों से बचने के उपायों का तलस्पर्शी अनुसन्धान 
करने तथा स्वस्थ, सुखी, नीरोग जीवन-यापन करने के प्रति सर्वथा सदैव जागरूक रहा है। मानव की ऐसी 
चिन्तनशील प्रवृत्ति को परम चरमावस्था चिकित्साविज्ञान के स्वरूप में सुप्रतिष्ठित हुई है। समग्र संसार में इसकी 
बहुविध पद्धतियाँ प्रचलित हैं, किन्तु इन सबके मध्य भारतवर्ष की प्रामाणिक तथा प्राकृतिक आयुर्वेद-पद्धति निरीक्षण, 
परीक्षण, क्रियात्मक अनुभव के साथ ही साथ दिव्य दर्शन की उदात्त भावना से सम्प्रेरित होने के कारण अन्यान्य 
पद्धतियों में अपना सर्वोपरि वैशिष्टय रखती है। 


हा हि 
हज 


६ | 


थ आचार्य डॉ. सदानन्द त्रिपाठी 'दयालु' 
शासकीय संस्कृतमहाविद्यालय, उज्जैन 


परमेश्वर द्वारा वरदानस्वरूप प्रदत्त 

जीवन-अवधि का नाम “आयु! 
है। मानव ही नहीं, जीवमात्र में जब तक 
प्राणन व्यापार की शक्ति विद्यमान है, उस 
कालावधि को भगवती श्रुति ने “आयु! 
संज्ञा प्रदान की है- यावद्ध्यंस्मिन्‌ शरीरे 
प्राणो बसति ताबदायु:। (ऋग्वेदीया 
कौषीतकिब्राह्मणारण्यणकोपनिषद्‌, 3.2)। 
यहीं पर आयु को प्राण तथा प्राण को आयु 
कहा गया है। प्राण तत्त्व अमृतस्वरूप है। 
प्राण-शक्ति ही वह साधन है जिसके 
माध्यम से इसी पृथिवीलोक में रहते हुए 
अमृतत्व (मोक्ष) प्राप्त किया जा सकता 
है। 'आयु' शब्द की निष्पत्ति 
पाणिनीयव्याकरण के अनुसार अदादिगण 
पठित परस्मैपदी अकर्मक इण्‌ गतो 
(धातु क्रमांक 47) धातु से होती है 
(पाणिनीयधातुपाठः, पृ... 83)। 
अमरकोशकार (ईसापूर्व प्रथम शती) ने 


च राचर जीव-जगत्‌ को परमपिता 


आयुर्जीवितकाछ:._ ( अमरकोशः, 
द्वितीयकाण्ड:, अष्टमः क्षत्रियवर्गः, 9) 
कहकर जीवनकाल को आयु का पर्याय 
जाना है। “सुधारामाश्रमी' टीकाकार ने 
“आयु' शब्द की गत्यर्थक इण्‌ धातु से 
एति गच्छतीति अर्थात्‌ जो समाप्त-क्षीण 
होती जाती है, वह 'आयु' है, ऐसी 
व्युत्पत्ति की है। 

वैयाकरण श्वेतवनवासी उपर्युक्त 
निरुक्ति का ही समर्थन करते हुए कहते 
हैं- जो व्यतीत हो रही है, उसका नाम 
आयु है, यही जीवन परिमाण है- एति 
गच्छतीति आयु: जीवनपरिमाणम्‌। 
(उणादिसूत्रवृत्तिः 4.2, 2.420)॥। पूज्य 
सदुरुदेव श्रीविद्यादीक्षागुरु ब्रह्मलीन डॉ. 
रुद्रदेव त्रिपाठी, मन्दसौर (म.प्र.) निवासी 
द्वारा सम्पादित “उणादि 
प्रयोगयशस्विनीमज्जूषा' ग्रन्थ में दो बार 
उणादिसूत्र के पृथक्‌-पृथक्‌ प्रत्ययों से 
व्युत्पन्न 'आयु” शब्द की निरुक्ति की गई 
है, यथा- (क) एति गच्छति सर्वदेव 
विनश्यतीति आयु: अर्थात्‌ जो सर्वदा नष्ट 
ही होती जाती है, उसका नाम “आयु! है। 
यह शब्द कृ-वा-पा-जि-मि-स्वादि- 
साध्यशूभ्य उणू (4-) उणादिसूत्र से 
उण्‌ प्रत्यय लगाने पर सिद्ध होता है। (ख) 
एति निरन्तरं गच्छतीति आयुर्वयः अर्थात्‌ 
जो निरन्तर समाप्तप्राय होती जाती है, 
उसका नाम “आयु' है जो वय (उम्र- 
अवस्था) का पर्याय है। एतेर्णिच्च 


(उणादिसूत्र, 2.8) सूत्र के द्वारा उस्‌ 
प्रत्यय लगाने पर नपुंसक लिड्गवाची 
आयुष्‌, आयुस्‌ शब्द निष्पन्न होता है। 
वैदिक वाड्मय में पुरुष की आयु का 
उल्लेख प्राप्त होता है। ऋग्वेदीय 
ऐतरेयब्राह्मण (8.5 ) में शतायुर्वे पुरुष: 
के प्रमाणानुसार पुरुष की आयु 
उपलक्षणरूप से एक सौ वर्ष उल्लिखत की 
गई है। अथर्ववेद (3.44.3-4 तथा 
20.96.8-9 ) में शतायु का निर्देश प्राप्त 
होता है। ऋग्वेद (4. 0.44, 4.37.45 
तथा 2.44.47) आदि में आयुष्मान्‌ 
मनुष्यों का उछेख है। शुक्लयजुर्वेदीय 
माध्यन्दिन वाजसनेयीसंहिता (36.24) 
का यह मंत्र तो प्रत्येक जनसाधारण के 
कण्ठ में विद्यमान है जिसमें ऋषिवर का 
कथन है कि हम सभी एक सौ शरद 
ऋतुओं पर्यन्त आयुष्य भोग करते रहें- 
-जीवेम शरदः शतम्‌। मानुषीसृष्टि के 
आदिपुरुष भगवान्‌ मनु अपनी सन्तति 
मनुष्य की युगानुसार आयु-निर्धारण करते 
हुए कहते हैं कि सत्ययुग में मनुष्य 
रोगरहित, सिद्ध हुए सभी पुरुषार्थों से युक्त, 
चार सौ वर्ष की आयुवाले होते हैं। त्रेतादि 
युगों में इनकी आयु एक-एक चरण 
क्रमशः कम होती जाती है- 
अरोगा: सर्वसिद्धार्थाश्चतुर्वर्षशतायुष: । 
कृते त्रेतादिषु ह्येषामायुहसति पादश:॥ 
“मनुस्मृति, .73 
आयुर्वेदाचार्य शार्ड्गधर ने आयुस्‌- 
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क्र माधव: श्रेष्ठ: सूत्रस्थाने तु वाग्भटः। 


शारीरे सुश्रुतः श्रेष्ठ; चरकस्तु चिकित्सिते॥ 
अर्थात्‌, रोगों का कारण या निदान जानने में माधवनिदान श्रेष्ठ है, सूत्रों के लिए वाग्भट (अष्टांगहदय या अष्टंगसंग्रह) श्रेष्ठ है, 
शारीरक ज्ञान के लिए सुश्रुत और चिकित्सा के लिए चरक सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है। 


बृहत्त्रयी : अन्य : 
+ सुश्रुतसंहिता सुश्रुत छठी शताब्दी ई.पू.. * अश्टंगसंग्रह वाग्भट 
*  चरकसंहिता चरक 400-200 ई.पू.. * भेलसंहिता भेलाचार्य 
* . अष्ट॑ंगहदय वाग्भणभ 400 ई. *  काश्यपसंहिता काश्यप 
चरक, सुश्रुत और वाग्भट को सम्मिलित रूप से “बृहत्वयी' * वंगसेनसंहिता (चिकित्सासाससंग्रह) वंगसेन 
कहते हैं। * वैद्यजीवन लोलम्बिराज 
*# . रसार्णव गोविन्दाचार्य 
लघुत्रयी : *  रसेन्द्रचिन्तामणि सुधाकर रामचन्द्र 
*  माधवनिदानसंहिता आचार्य माधवकर 7वीं शती * रसेन्द्रचूड़ामणि सोमदेव 
+ शार्डगधरसंहिता . शार्डगधर 4300 ई. * . रसहृदयतन्त्र गोविन्द भगवत्पाद 
* . भावप्रकाश भाव मिश्र 46वीं शती * . रसमज्जरी शालिनाथ 
भावमिश्र, माधवकर और शार्डगधर को सम्मिलित रूप से * रसरल्नसमुच्चय वाग्भट 
“लघुत्रयी' कहते हैं। *  रसरत्राकर नागार्जुन 
* रसेन्द्रमंगल नागार्जुन 
तत्त्व की भगवद्धक्ति तथा अध्यात्मपरक शरीर और प्राण के संयोग से अवस्थित सनातन संस्कृति और सभ्यता के 
परिभाषा करते हुए कहा है कि मूलाधार रहता है, उसे 'आयु' नाम से उच्चरित किया प्रारम्भिक काल से ही मनुष्य रोगों से बचने 


(गुदाभाग) से उत्पन्न प्राणवायु नाभिस्थान 
से ऊपर जाकर, हदयकमल का संस्पर्श 
करके जब अश्रीहरि विष्णुभगवान्‌ के 
चरणारविन्द युगल का मकरन्द रसामृत पान 
करने के लिए कण्ठदेश से बाहर निकलता 
है। वहाँ से आकाश प्रदेश में अमृतपान 
करके अत्यन्त वेग से पुनः आता है। सम्पूर्ण 
शरीर को आनन्दित करता हुआ, जठराग्रि 
को उज्जीवित करता हुआ जो इस प्रकार 


जाता है- नाभिस्थः प्राणपवनः 
संयोगादायुरुच्यते। 
महर्षि चरक शरीर, इन्द्रिय सत्त्व, आत्मसंयोग, 
धारणसामर्थ्य, जीवनशक्ति, नित्यग और 
अनुबन्ध- इन एकत्र घटक तत्त्वों के सड़घात 
पर्याय को 'आयु' कहते हैं- 
शरीरेन्द्रियसवात्मसंयोगो धारि जीवितम्‌। 
नित्यगश्चानुबन्धश्च परय्ययिरायुरूच्यते॥ 
-चरकसंहिता, सूत्रस्थान, 4.42 


के उपायों का तलस्पर्शी अनुसन्धान करने 
तथा स्वस्थ, सुखी, नीरोग जीवन-यापन 
करने के प्रति सर्वधा सदैव जागरूक रहा 
है। मानव की ऐसी चिन्तनशील प्रवृत्ति की 
परम चरमावस्था चिकित्साविज्ञान के 
स्वरूप में सुप्रतिष्ठित हुई है। समग्र संसार में 
इसकी बहुविध पद्धतियाँ प्रचलित हैं, किन्तु 
इन सबके मध्य भारतवर्ष की प्रामाणिक 
तथा प्राकृतिक आयुर्वेद-पद्धति निरीक्षण, 


ढी कोर |जून, 207 जे 


४ क्रियात्मक अनुभव के साथ ही साथ दिव्य दर्शन की 
उदात्त भावना से सम्प्रेरित होने के कारण अन्यान्य पद्धतियों में 
अपना सर्वोपरि वैशिष्टय रखती है। आर्ष आयुर्वेदीय पद्धति 
पज्चमहाभूतात्मक शरीर, इन्द्रिय, मन तथा आत्मा आदि सभी की 
मीमांसा करके व्याधि का शमन करती है। आयुर्वेद का वात, पित्त, 
कफ, त्रिदोष-विज्ञान आरोग्यप्राप्ति का सिद्ध एवम्‌ अनुपम 
उपकरण है। लाखों ही नहीं, करोड़ों वर्ष पूर्व सतत शोध- 
अनुशीलन के परिणामस्वरूप सुस्थिर किए गए इसके 
त्रिकालाबाधित शाश्वत सिद्धान्त आज भी मानव तथा सम्पूर्ण जीव- 
जगत्‌ को नीरोग रखने में पूर्णतया सक्षम और नितान्त उपादेय सिद्ध 
हो रहे हैं। 'आयुर्वेद' शब्द में आयु और वेद - इन दो पदों का 
संयोग है। सद्स्‍क्षेप में इसका शाब्दिक अर्थ हुआ - आयु अर्थात्‌ 
जीवन तथा वेद अर्थात्‌ ज्ञान-जीवन का ज्ञान। इसकी निरुक्ति करते 
हुए आचार्यो ने कहा है - आयुषो बेदः आयुर्वेद: अर्थात्‌ जो आयु 
का वेद है, वह “आयुर्वेद” पदवाच्य है। आयुस्‌ शब्द में विद्ज्ञाने 
धातु से करण अर्थ में घजू प्रत्यय लगाने पर “आयुर्वेद” शब्द की 
निष्पत्ति होती है जिसका निर्वचन करते हुए कहा गया है- 
आयुरनेन विन्दति वेत्ति वेत्यायुवेंद: अर्थात्‌ जिस शास्त्र के द्वारा 
परमायु प्राप्त की जाती है अथवा आयु का ज्ञान किया जाता है, 
उसका नाम “आयुर्वेद' है। महर्षि सुश्रुत ने उपर्युक्त का समर्थन 
करते हुए लिखा है- आयुरस्मिन्‌ विद्यते, अनेन वा 
आयुर्विन्दतीति आयुर्वेद:। अर्थात्‌ आयुर्वेद वह शास्त्र है जिसके 
द्वारा मनुष्य अपनी आयु को प्राप्त करता है अथवा सम्यक्‌ प्रकार 
से जान पाता है। इसी का भावसाम्य रखती हुई एक और निरुक्ति 
है- आयुर्वेदयति बोधयति इति आयुर्वेद:। 
आयुर्वेद को पारिभाषित करते हुए आचार्य चरक की 
अवधारणा है कि जिस शास्त्र में हित आयु (जीवन के अनुकूल), 
अहित आयु (जीवन के प्रतिकूल ), सुख आयु (स्वस्थ जीवन), 
एवं दुःख आयु (रुग्णावस्था )- इन सबका निदान और समाधान 
प्रस्तुत किया गया है, उसे 'आयुर्वेद' कहते हैं- 
हिताहितं सुखं दुःखमायुस्तस्य हिताहितम्‌। 
मानज्च तच्च यत्रोक्तमायुर्वेद: स उच्यते॥ 
-चरकसंहिता, सूत्रस्थान, 4.42 
आचार्य सुश्रुत की आयुर्वेद-विषयक 


जा 


< डर ५; 
2. सम्बन्ध, 3. प्रयोजन और 4. अधिकारी। आयुर्वेद में प्रयोजन 
की दृष्टि से हित आयु, अहित आयु, व्याधि (शारीरिक पीड़ा), 
निदान (रोगादि का मूल कारण) तथा शमन- इन पाँच प्रमुख 
तत्त्वों का विमर्श प्रस्तुत किया जाता है, ऐसा आयुर्वेदाचार्यों का 
कथन है- 
आयुर्हिताहितं व्याधिः निदानं शमनं तथा। 
विद्यन्ते यत्र विद्वद्धि: स आयुर्वेद उच्यते॥ 
-शब्दकल्पद्गुम, प्रथमः काण्ड, 
पृ. 85-487 
प्रकृत श्लोक में उद्धृत “निदान! शब्द का 
लक्षण-निर्देश अमरसिंह ने निदान 
त्वादिकारणम्‌ ( अमरकोश, प्रथम काण्ड, 


मान्यता है कि साडगोपाड्ग वेदविद्या को वैदिककाल का निर्धारण करने चतुर्थकालवर्ग, 28) कहकर किया है, 
जानने का अभिमत है कि यह आयुष्य का. वाले कतिपय विद्वानों ने ऋग्वेद जिससे ध्वनित होता है कि रोग-व्याधि आदि 
बोध करानेवाला पुण्यतम (पवित्रतम ) वेद का रचनाकाल ईसा के 3000 से का मुख्य कारण “निदान! संज्ञक है। सुधी 
है 2 0 आप का तथा 50,000 वर्ष पूर्व तक स्वीकार 38 को ०3085 कराने के हा हा 
पार - प्रकार के हित का ग्वेदसंहिता में आयुर्वेद... सविशेष उल्लेख करना पढ़ा है; 
सविधि साधन बतलाया गया है- किया है। ऋ में आयुर्वेद देववाणी संस्कृत तथा राष्ट्रभाषा हिंदी के 
तस्यायुष: पुण्यतमो वेदो वेद विदां उ्यल के अत्यन्त महत्वपूर्ण सिद्धान्त पारिभाषिक शब्दों के मूल आशय को न 
मतः। वतहैं। पूर्व में ही हम बतला समझने के कारण समाज में “निदान! का 
वक्ष्यते यन्मनुष्याणां चुके हैं कि आचार्य चरक, सुभुत, . भावार्थ समाधान रूप में व्यवहार में लाया 
लोकयोरुभयोर्हित:॥ काश्यप आदि आयुर्वेद हे जाने लगा है। सत्य-सनातनधर्म एवं भारतीय 
प्रत्येक शास्त्र का अपना स्वरूप- अथव॑वेद का उपवेद मानते हैं। आर्षवैदिक विश्ववारा संस्कृति एवं सभ्यता के 
लक्षण होता है जिसके अन्तर्गत इससे आयुर्वेद की वैदिक मूल आधारग्रन्थ अपौरुषेय वेद भगवान्‌ हैं 
अनुबन्धचतुष्टय का विवेचन किया जाता प्रामाण्यता तथा प्राचीनता-- दोनों... जिनकी संख्या चार होने के कारण ऋक्‌, 
है जो चार प्रकार का होता है- 4. विषय, हे सिद्ध होती हैं। दो यजुः, साम और अथर्व को “वेदचतुष्टयी' के 
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2 ह लय) के । 

नाम से सम्बोधित किया जाता है। इन चारों वेदों के एक-एक 
उपवेद भी हैं, यथा- ऋग्वैदिक बह्वृच ऋषिशौनक के अनुसार 
ऋग्वेद का उपवेद हमारा प्रतिपाद्य आयुर्वेद, यजुर्वेद का उपवेद 
धनुर्वेद, सामवेद का उपवेद गान्धर्ववेद तथा अथर्ववेद का उपवेद 
अर्थवेद है- तत्र वेदानामुपवेदाश्चत्वारी भवन्त्युग्वेदस्यायुर्वेद 
उपवेदों यजुर्वेदस्य धनुर्वेद उपवेद: सामवेदस्य 
गान्धर्ववेदो5थर्ववेदस्यार्थ-शास्त्रं चेत्याह भगवान्व्यास: स्कन्दो 
वा। (चरणव्यूह, चतुर्थ: अथर्वखण्ड, पृ. 47)। महर्षि चरक, 
सुश्रुतत काश्यप तथा भावमिश्र आदि परवर्त्ती 
आयुर्वेदाचार्य इसे अथर्ववेद का उपवेद 
स्वीकार करते हैं- 


सिद्धान्त-प्रकाशन द के लिये अपने नाम से अत्यन्त सरल, 
बोधगम्य शैली में एक लाख श्लोकों से युक्त आयुर्वेदसंहिता का 
प्रणयन किया था- विधाताथर्व्व॑सर्व्वमायुर्व्वेद॑ प्रकाशयन्‌। 
स्वनाम्ना संहिताउचक्रे लक्षश्नोकमयीमृजुम्‌॥ 
4. वाग्भट-प्रणीत अष्टंगहय (8.8) में आयुर्वेद को अथर्ववेद का 
उपवेद बतलाया गया है। 

इन सभी आयुर्वेदीय आचार्यों के विपरीत महाभारत के प्रख्यात 
संस्कृत टीकाकार आचार्य नीलकण्ठभट्ट चतुर्धर ने सभापर्व 
(अध्याय 44.33) की व्याख्या में आयुर्वेद को ऋग्वेद का उपवेद 
स्वीकार किया है। 

ऐतिहासिक दृष्टि से पुरातत्त्वविदों के अनुसार संसार का 
अत्यन्त प्राचीनतम ग्रन्थ “ऋग्वेद” है। वैदिककाल का निर्धारण 
करने वाले कतिपय विद्वानों ने ऋग्वेद का रचनाकार ईसा के 
3]000 से 50,000 वर्ष पूर्व तक स्वीकार किया है। 
ऋग्वेदसंहिता में आयुर्वेद के अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त उल्लिखित 
हैं। पूर्व में ही हम बतला चुके हैं कि आचार्य चरक, सुश्रुत, 
काश्यप आदि आयुर्वेद को अथर्ववेद का उपवेद मानते हैं। इससे 
आयुर्वेद की वैदिक प्रामाण्यता तथा प्राचीनता- दोनों सिद्ध होती है। 
आयुर्वेद का अवतरण चरकमतानुसार आत्रेयसम्प्रदाय-अनुरूप 
सर्वप्रथम भगवान्‌ ब्रह्मा से प्रजापति ने, प्रजापति से अश्विनीकुमारों 
ने, उनसे देवराज इन्द्र ने और इन्द्र से भरद्वाज ने आयुर्वेद का 
सविधि ज्ञान प्राप्त किया। महर्षि च्यवन भी अश्विनीकुमारों के 
समकालीन सिद्ध होते हैं जिनका आयुर्वेद के विकास में श्लाघ्य 
योगदान है। भरद्वाज ने सुदीर्घ तथा आरोग्यजीवन-प्राप्ति हेतु, 
ऋषिमण्डल में आयुर्वेद का प्रचार-प्रसार किया। तत्पश्चात्‌ पुनर्वसु 
आत्रेय ने अग्रिवेश, भेल, जातू, पराशर, हारीत और क्षारपाणि 
नामक अपने छह शिष्यों को आयुर्वेद को रस-रहस्यात्मक ज्ञान 
प्रदान किया। इनमें से महामेधावी अग्निवेश ने 'अग्रिवेशतन्त्र' नाम 
से एक आयुर्वेदीय संहिता की रचना की, जिसका प्रतिसंस्कार 
महर्षि चरक ने किया और उसका नाम “चरकसंहिता' हो गया जो 
आयुर्वेद का आधार-स्तम्भ है। 

आचार्य सुश्रुत के मतानुसार 
धन्वन्तरि-सम्प्रदाय का प्रादुर्भाव हुआ। 


4. तत्र भिषजा पृष्टेनेव॑ चतुर्णामृक्साम- 
यज़ुर थर्व-वे दानामात्मनो 5 थर्ववे दे 
भक्तिरादेश्या वेदों स्याथर्वणो 
दानस्वस्त्ययन-बलिमंगलहोमनियम- 
प्रायश्चित्तोपवासमन्त्रा-दिपरिग्रहाच्चिकित्सां 
प्राह, चिकित्सा हितायोपदिश्यते 
(चरकसंहिता, अर्थेद्शमहा-मूलीयाध्याय:, 
30.24 ); 

2. इह खलु आयुर्वेदोी नाम 
यदुपाडगमथर्ववेदस्यानुत्पायझेव... प्रजा: 
श्रोकशतसहस्रमध्यायसहसत्र॑ च कृतवान्‌ 
स्वयम्भू: (सुश्रुतसंहिता, 3..60)। 

3. भावप्रकाश के प्रणेता आचार्य भावमिश्र की 
मान्यता है कि विधाता ब्रह्मा ने अथर्ववेद के 
सारसर्वस्व को ग्रहण करके आयुर्वेदशास्त्र का 


का 


आयुर्वेद के इतिहास को काल- 
विभाजन की दृष्टि से प्रमुखतया तीन 
भागों में विभक्त किया गया है-- (. 
संहिताकाल, 2. व्याख्याकाल तथा 3. 
विवृत्तिकाल। संहिताकाल की अवधि 
ईसापूर्व पाँचवीं शती से ईसा की छठी 
शती तक स्वीकार की जाती है। इस 
समय में आयुर्वेद की मौलिक रचनाएँ 
प्रणीत हुईं। आयुर्वेद के मुनित्रय-- 
चरक, सुश्रुत तथा वाग्भट के उदय का 
काल भी संहिताकाल ही है। 


इसमें काशीराज दिवोदास के रूप में 
अवतीर्ण भगवान्‌ धन्वन्तरि के समीप 
अन्य महर्षियों के साथ सुश्रुत भी 
आयुर्वेद का अध्ययन करने गये। 
धन्वन्तरि ने उपदेश करते हुए उन्हें 
बताया कि सर्वप्रथम स्वयं विधाता ब्रह्मा 
ने सृष्टि-उत्पादन के पूर्व ही अथर्ववेद के 
उपवेद आयुर्वेद को एक सहस्त्र अध्याय 
तथा शतसहस्र श्लोकों में प्रकाशित करके 
अग्रलिखित 8 अंगों में विभाजित कर 
दिया- 4. शल्य, 2. शालाक्य, 
3. कायचिकित्सा, 4. भूतविद्या, 
5. कौमारभृत्य, 6. अगद (विष) ततन्‍्त्र, 
7. रसायन और 8. वाजीकरण। भगवान्‌ 
धन्वन्तरि आयुर्वेद के प्रवर्त्तक माने जाते 
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हैं। आपने आयुर्वेद के अवतरण-क्रम का 
निरूपण करते हुए बतलाया है कि इसका 
सर्वप्रथम ब्रह्मा ने दक्षप्रजापति को, उनसे 
देवताओं के वैद्य अश्विनीकुमारों ने तथा 
इन्द्र ने आयुर्वेद का सांगोपांग अध्ययन 
किया। ध्यातव्य है कि भगवान्‌ धन्वन्तरि 
द्वारा विरचित 'धन्वन्तरिनिघण्टः नामक 
ग्रन्थरत्न आयुर्वेदीय शास्त्र-परम्परा का 
नितान्त उपादेय एवं लोकोपकारक विधियों 
से समादृत है। 

आयुर्वेद के इतिहास को काल- 
विभाजन की दृष्टि से प्रमुखतया तीन भागों 
में विभक्त किया गया है- . संहिताकाल, 
2. व्याख्याकाल तथा 3. विवृत्तिकाल। 
संहिताकाल की अवधि ईसापूर्व पाँचवीं 
शती से ईसा की छठी शती तक स्वीकार 
की जाती है। इस समय में आयुर्वेद की 
मौलिक रचनाएँ प्रणीत हुईं। विषयमर्मज्ञ 
आचार्यों ने अपनी ऋतम्भरा-प्रज्ञा तथा 
अनुभूति की सहायता से भिन्न-भिन्न अंगों 
के सम्बन्ध में पाण्डित्यपूर्ण ग्रन्थरत्रों का 
प्रणयन किया। आयुर्वेद के मुनित्रय- 
चरक, सुश्रुत तथा वाग्भट के उदय का 
काल भी संहिताकाल ही है। 

विश्वविश्रुत चरकसंहिता ग्रन्थ के 
माध्यम से कायचिकित्सा के क्षेत्र में 
अभूतपूर्व सफलता इस काल की एक 
प्रमुख विशेषता है। व्याख्याकाल सातवीं 
शती से प्रारम्भ करके ॥5वीं शती तक 
माना गया है। यह काल में आलोचनाओं 
के साथ-ही-साथ टीकाकारों ने प्रौढ़ तथा 
स्वस्थ प्रासादिक व्याख्याएँ निर्मित कीं। इस 


डा 


आयुर्वेद का प्रमुख उद्देश्य ही है 
स्वस्थ प्राणी जगत्‌ के स्वास्थ्य 
की रक्षा करना तथा रोगी में 
संक्रान्त हुए रोग से सर्वथा रक्षा 
करना है-- प्रयोजन चास्य 
स्वस्थस्य स्वास्थ्यरक्षणम्‌, 
आतुरस्य विकार प्रशमनं च। 
आयुर्वेद की मूल अवधारणा 
लोकोपकारकता की है अतएव 
इसका "त्रिस्कव्धात्मक' स्वरूप 
ज्योतिषशास्त्र की ही भाँति 
निर्धारित किया गया है। 


काल के आचार्य डल्हण की सुश्रुतसंहिता 
टीका आयुर्वेद-जगत्‌ में अत्यन्त 
लोकोपकारिणी तथा महत्त्वपूर्ण मानी जाती 
है। इसी काल में रसरत्नसमुच्चय की रचना 
हुई जिसकी वाग्भट ने चरक तथा 
सुश्रुसंहिता सहित अन्यान्य 
रसशास्त्रविशारदों की रचनाओं का 
अवलम्बन लेकर लेखन सम्पन्न किया है। 
विवृत्तिका का समय 44वीं शताब्दी से 
प्रारम्भ करके आधुनिक काल तक माना 
जाता है। इस काल में अतीव विशिष्ट 
विषयों पर महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों की रचनाएँ हुईं। 
माधवनिदान, ज्वरदर्पण आदि आयुर्वेदिक 
ग्रन्थ इसी काल में रचे गये। चिकित्साविद्या 
के विविध स्वरूपों पर इस काल में पूर्ण 


मनोयोग से कार्य किया गया जो कि वर्तमान 
सन्दर्भों में अत्यन्त प्रासंगिक है। इस 
साम्प्रतिक काल में आयुर्वेद का विस्तार 
एवं व्यावहारिक प्रयोग व्यापक रूप से ही 
रहा है। आयुर्वेद स्वयं वेदप्रामाण्य से सिद्ध 
है। आधुनिक चिकित्सा-पद्धति में 
सामाजिक चिकित्सा पद्धति को एक नवीन 
विचारधारा के रूप में स्वीकारा जाता है, 
किन्तु यह कोई नूतन विचारधारा न होकर 
उसकी पुनरावृत्ति मात्र ही है जिसका 
समुछलेख ढ़ाई हजार वर्षों से भी पूर्व 
आयुर्वेदज्ञ आचार्य-परम्परा द्वारा किया 
गया है। 

प्रयोजनमनुद्दिश्य मन्दो5पि न प्रवर्त्तते 
अर्थात्‌ कोई भी मनुष्य प्रयोजन को जाने- 
समझे बिना मूर्खतापूर्वक किसी भी कार्य, 
व्यवहार में प्रवृत्त नहीं होता है। प्रयोजन 
(उद्देश्य) को समझकर ही वह कार्य में 
प्रवृत्त होता है। आयुर्वेद का प्रमुख उद्देश्य 
ही है स्वस्थ प्राणी जगत्‌ के स्वास्थ्य की 
रक्षा करना तथा रोगी में संक्रान्त हुए रोग से 
सर्वथा रक्षा करना है- प्रयोजनं चास्य 
स्वस्थस्य॒स्वास्थ्यरक्षणम्‌ू, आतुरस्य 
विकार प्रशमनं च। आयुर्वेद की मूल 
अवधारणा लोकोपकारकता की है अतएव 
इसका  नतत्रिस्कन्धात्मफ' स्वरूप 
ज्योतिषशास्त्र की ही भाँति निर्धारित किया 
गया है। आयुर्वेद सर्वप्रथम रोग का कारण, 
परिचय तथा सविधि उपचार की व्यवस्था 
करता है, अतएव १. हेतु, 2. लिंग 
(पहचान) तथा 3. औषध - ये त्रिस्कन्ध 
माने जाते हैं। 
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पड वेद: आयुर्वेद: 


छ् 


| 


थ डॉ. श्रीकृष्ण 'जुगनू' 


लेखक सुपरिचित भारतविद्याविद्‌ हैं| 


जी व की विद्यमानता ही जीवन है, 
लेकिन वह अनेक कारणों से 
रोगावास हो जाता है और रोगों 
के निदान व निराकरण की विधियाँ जिस 
ज्ञानुशासन में हों, वह आयुर्वेद है। आयुर्वेद 
को जीवन का सच्चा सहयोगी कहा गया है। 
यह जीवनोपयोगी विज्ञान है जिसमें आदर्श 
जीवनीय शैली का निर्देश है और यह 
प्राणीमात्र के लिए ऋषियों के स्तरीय 
अनुभवों की सड्चित निधि है। यह हर 
श्वास को गौरवपूर्वक जीने का अधिकार 
दिलानेवाला है- जीवेम शरदः शतम्‌। यह 
उपवेद के रूप में स्वीकार्य है- आयुर्वेदो 
धनुर्वेदो गन्धर्वश्रेति ते त्रय:। स्थापत्य 
वेदमपरमुपवेद: चतुर्विध:॥ सच में यह 
आयु का वेद है- आयुषो वेद: आयुर्वेद:। 
इसमें आयु के स्वरूप और पूर्णायु-प्राप्ति 
का हेतु निहित है। महर्षि चरक ने शरीर, 
इन्द्रिय, प्राणान्तःकरण और आत्मा की 
सहस्थिति को आयु के अर्थ में स्वीकार 
किया है- 
शरीरेन्द्रियसत्त्वात्मसंयोगो धारि जीवितम्‌। 
नित्यगश्चानुबन्धश्न पर्यायिरायुरुच्यते॥ 
-चरकसंहिता, 4.42 
इस प्रकार आयु की साधना ही 
आयुर्वेद का प्रधान और निरूपित विषय है। 
शरीर को व्याधियों का मन्दिर माना गया 
है- शरीर व्याधिमन्दिर्मू। इसके स्वास्थ्य 
के लिए नाना उपाय, रसायन, 
भेषजकृत्यादि आयुर्वेद में अन्तर्निहित हैं। 
यह सनातन निर्देश है कि इदं शरीरं खलु 
धर्मसाधनम्‌। ऐसे में यह परमावश्यक है 


आयु की साधना ही आयुर्वेद का प्रधान और निरूपित विषय है। शरीर को 
व्याधियों का मन्दिर माना गया है-- शरीर व्याधिमन्दिरम्‌। इसके स्वास्थ्य 
के लिए नाना उपाय, रसायन, भेषजकृत्यादि आयुर्वेद में अन्तर्निहित है। यह 
सनातन निर्देश है कि इदं शरीरं खलु धर्मसाधनम्‌। ऐसे में यह परमावश्यक है 
कि व्यक्ति का शरीर नीरोग, निरापद, स्वस्थ रहे। 


कि व्यक्ति का शरीर नीरोग, निरापद, स्वस्थ 
रहे। इसकी साधना के लिए लक्षण, 
परीक्षण, निदान, चिकित्सोपाय आदि किए 
जाते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि 
शास्त्र का सर्वाज्ग ज्ञान हो, चिकित्सा-कर्म 


का प्रत्यक्षटः अभ्यास हो, कुशलता सिद्ध 
हो और कार्य में पवित्रता का समावेश हो। 
परम्परा से आयुर्विज्ञान को आठ भागों में 
विभाजित किया गया है। ये हैं- शल्य, 
शालाक्य, कायचिकित्सा, भूतविद्या, 


हा दी कोर |/जून, 2077 


कु अगदतन्त्र, रसायनतन्त्र एवं 
वाजीकरण- 

आयुष: पालकं वेदमुपवेदमथर्वण:। 
कायबालग्रहोर्ध्वाड्गशल्यदंष्टजरावृषै: ॥ 
गतमश्टाड्डतां पुण्यं बुबुधे यं पितामह:। 
गृहीत्वा ते तमाम्नायं प्रकाश्य च परस्परम्‌॥ 
-अष्टाज्भसंग्रह, 2.40-4॥ 
इसलिए ऋषियों ने इसके विकास पर 
पर्याप्त ध्यान दिया। अनेक ऋषियों ने इस 
विज्ञान के विषय-क्षेत्रों पप अपना गहन 
ध्यान आकर्षित किया और शरीर में 
होनेवाले प्रत्येक स्पन्दर से लेकर आधि- 
व्याधि तक का उपचार रोग की प्रकृति के 
अनुसार निर्धारित करने का निश्चय किया, 
यह निश्चय सदा-सर्वदा निरापद रहे-- इस 
पर भी सर्वाधिक ध्यान दिया गया। इस अर्थ 
डे आयुर्वेद सार्वकालिक महत्त्व रखे हुए 
। 


सभ्यता के उषःकाल में जब किसी 


जज 


आरोग्य के लिए मानव का 
नियोजित विचार बहुत पुराना है। 
उस काल में औषधि- भेषज से कहीं 
अधिक प्रकृतिगत लब्धियों से ही 
देह को सामर्थ्यवान्‌ बनाए रखने 
के प्रयत्र होते थे, किन्तु धीरे-धीरे 
प्राकृतिक वनस्पतियों का उपयोग 
बढ़ा, उन पर निर्भरता बढ़ी और 
उनको लेकर ऋषिप्रज्ञा ने गहराई 
के साथ शोधानुसन्धान के 
राजमार्गों का विकास किया। 


व्यक्ति को कोई चोट लगी होगी या शरीर में 
कुछ भी असामान्य हुआ होगा, तब 
सामान्य होने के प्रति जो विचार जागा- 
वहाँ इस विज्ञान के उद्धव का बीज देखा 


जा सकता है। तब अपने परिवेश में 
विद्यमान जल-वायु-मिट्टी, वनस्पति, 
इत्यादि संसाधनों का भी उपयोग हुआ 
होगा, यहाँ तक कि अपने हाथ तक को 
एक सामर्थ्यवान्‌ संसाधन स्वीकारा गया। 
वैदिक ऋषियों ने रोगमुक्ति के लिए 
देवताओं से जो प्रार्थनाएँ की हैं, उनमें यह 
विचार अपने सम्यक्‌ रूप में द्रष्टव्य है- 
उत देवा अवहितं देवा उन्नयथा पुनः। 
उतागश्चक्रुषं देवा देवा जीवयथा पुन:॥ 
द्वाविमो वातो वात आ सिन्धारा परावतः। 
दक्ष ते अन्य आवातु व्यन्यो वातु यद्रप:॥ 
आ वात वाहि भेषजं वि वात वाहि यद्गरप:। 
त्वं हि विश्वभेषज देवानां दूत ईयसे॥ 
त्रायन्तामिमं देवास्त्रायन्तां मरुतां गणा:। 
त्रायन्तां विश्वा भूतानि यथायमरपा असतू॥ 
आ त्वागमं शंतातिभिरथो अरिष्टतातिभि:। 
दक्ष त उग्रमाभारिषं परा यक्ष्मं सुवामि ते॥ 
अयं मे हस्तो भगवानयं मे भगवत्तर:। 
अयं मे विश्वभेषजो5यं शिवाभिमर्शनः। 
हस्ताभ्यां दशशाखाभ्यां जिह्ां वाचः 
पुरागवी। 
अनामयित्रुभ्यां हस्ताभ्यां ताभ्यां त्वाभि 
मृशामसि॥ 
-अथर्ववेद, 4.43.4-7; 
तुलनीय ऋग्वेद, 40.37 
उक्त 'रोग निवारक सूक्त' जप और 
पाठोपयोगी रहा है। इसमें कहा गया है कि 
'हे देवो, आप नीचे गिरे हुए को पुनः 
निश्चय के साथ ऊपर उठाएँ और पाप 
करनेवालों को भी पुनः जीवित करें। ये दो 
वायु है। पहला समुद्र की ओर से 
आनेवाला और दूसरा भूमि पर से 
आनेवाला। इनमें से एक तुम्हारे पास बल 
लेकर आए और दूसरा वायु जो दोष है, 
उसका निवारण करे। है वायु, ओषधि यहाँ 
ले आओ। दो दोष है, वह दूर करो। सम्पूर्ण 
ओषधियों को साथ रखनेवाले वायु निश्चित 
ही तुम देवताओं के दूत की भाँति चलते 
हो, जाते और प्रवाहित होते हो। हे देवो, 
इस रोगी की रक्षा करें। हे मरुतों के समूहो, 
रक्षा करें। सब प्राणी रक्षा करें जिससे यह 
रोग-दोष से रहित हो जाए। आपके निकट 
शान्ति-प्रसारक व अविनाशी साधनों के 
साथ आया हूँ। तुम्हारे लिए प्रचण्ड बल भर 
देता हूँ, तुम्हारे रोगों को दूरकर भगा देता 
हूँ। मेरा यह हाथ भाग्यवान्‌ हे। यह हाथ 
अधिक भाग्यशाली है, यह ओषधियों से 
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गढ़ है, यह शुभकारी स्पर्श देनेवाला है। 
दस शाखाओंवाले दोनों हाथों के साथ 
वाणी को आगे प्रेरित करनेवाली मेरी जिह्ा 
है। उन निरोग करनेवाले दोनों हाथों से 
तुम्हें हम स्पर्श करते हैं।' 
कहना न होगा कि आरोग्य के लिए 
मानव का नियोजित विचार बहुत पुराना है। 
उस काल में औषधि-भेषज से कहीं 
अधिक प्रकृतिगत लब्धियों से ही देह को 
सामर्थ्यवान्‌ बनाए रखने के प्रयत्र होते थे, 
किन्तु धीरे-धीरे प्राकृतिक वनस्पतियों का 
उपयोग बढ़ा, उन पर निर्भरता बढ़ी और 
उनको लेकर ऋषिप्रज्ञा ने गहराई के साथ 
शोधानुसन्धान के राजमार्गों का विकास 
किया, मातृरूपेण औषधियों की शक्तियों 
का अनुभव किया, सहस्र प्रकार की वृद्धि 
को जाना व शत-सामर्थ्य की धारणीयता 
को देखकर इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि 
चिकित्सा-कर्म कभी निष्फल नहीं होता- 
शतं वो अम्ब धामानि सहस्रमुत वो रुह:। 
अधा शतक्रत्वो यूयमिमं मे अगदं कृत॥ 
अति विश्वाः परिष्ठा: स्तेन इब ब्रजमक्रमुः। 
ओषधीः प्राचुच्यवुर्यत्‌ कि च तन्वो३ रप:॥ 
धीरे-धीरे शौचाचार, सदाचार को भी 
जीवन में महत्त्व मिला और कहा गया कि 
आचार-धर्म के पालन से मनुष्य आयु, 
इच्छानुरूप संतति और अक्षय धन को प्राप्त 
कर सकता है। यही नहीं, सदाचार से 
अल्पमृत्यु आदि का भी नाश होता है- 
श्रुतिस्मृत्युदितं सम्यड्र निबद्धं स्वेषु कर्मसु। 
धर्ममूलं निषेवेत सदाचारमतन्द्रित:॥ 
आचाराल्लभते ह्ायुराचारादीप्तिसताः प्रजा:। 
आचाराद्धनमक्षय्यमाचारो हन्त्यलक्षणम्‌॥ 
-मनुस्मृति, 4.55-456 
हमारे यहाँ आयुर्वेद की शास्त्रीय 
परम्परा बहुत प्राचीन रही है। पहले पहल 
लोकाज्चल में इस मान्यता का विकास 
हुआ होगा। इसलिए अगस्त्य-जैसे ऋषियों 
ने यायावर की भाँति घूम-घूमकर 
जनजातियों के सम्पर्क से कई विद्याओं को 
जाना। इनमें गारुड़ी विद्या भी थी जो 
विषदंश के प्रभाव को शून्य कर सकती थी। 
पौराणिक मान्यताएँ सिद्ध करती हैं कि ब्रह्मा 
के चारों मुख से उदात्तादि स्वरों के साथ 
वेदों की निष्पत्ति हुई तो उन श्रुत शब्दों व 
स्मृत अर्थों की सहायता से आयुर्वेद का 
प्रणयन किया। इसका प्रमाण एक लाख 
श्लोक था। आचार्य सुश्रुत ने कहा है कि 


चरकसंहिता में क्या है ? 


युर्वेद अपने आप में कोई वेद 
हि | | अथवा ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह 

ऋग्वेद का उपवेद है और 
इसके अंतर्गत अनेक ग्रंथ हैं। आयुर्वेद के 
शास्त्रीय ग्रंथ अत्यन्त प्राचीन हैं और ये 
सभी संस्कृत-भाषा में निबद्ध हैं। 
चरकसंहिता इनमें से एक है, जिसके 
उपदेशक पुनर्वसु, ग्रंथकर्ता अग्निविश और 
प्रतिसंस्कारक महर्षि चरक हैं। यह ग्रंथ 
गद्य और पद्य- दोनों में लिखा गया है। इसे 
आठ स्थानों (भागों) और 420 अध्यायों 
में विभाजित किया गया है। चरकसंहिता 
के आठ स्थान निम्नानुसार हैं : 

4. सूत्रस्थानम्‌ : इसमें 30 अध्याय हैं। 
इस भाग में औषधिविज्ञान, आहार, 
पथ्यापथ्य, विशेष रोग और शारीरिक 
तथा मानसिक रोगों की चिकित्सा का 
वर्णन किया गया है। 

2. निदानस्थानम्‌ : इसमें 8 अध्याय हैं। 
आयुर्वेद-पद्धति में रोगों का कारण 
पता करने की प्रक्रिया को निदान कहा 
जाता है। इस खण्ड में प्रमुख रोगों एवं 
उनके उपचार की जानकारी प्रदान की 
गई है। 

3. विमानस्थानम्‌ : इसमें 8 अध्याय हैं। 
इस अध्याय में भोजन एवं शरीर के 
सम्बंध को दर्शाया गया है तथा 
स्वास्थ्यवर्धक भोजन के बारे में 
जानकारी प्रदान की गई है। 

4. शरीरस्थानम्‌ : इसमें 8 अध्याय हैं। 


ब्रह्मा ने ही अथर्ववेद के उपाज् के रूप में 
आयुर्वेद को साकार किया, यह 
सहस्राध्याय था- इह खल्वायुर्वेदं 
नामोपाड्रमथर्ववेदस्यानुत्पाद्मेव॒ प्रजा: 
श्रोकशतसहस्रमध्यायसहसत्रं च कृतवान्‌ 
स्वयम्भूः। (सुश्रुतसंहिता, .6 )। 

इसके अतिरिक्त आचार्य चरक ने ईश्वर 
की भाँति आयुर्वेद को नित्य, शाश्वत के 
रूप में मान्यता दी है- सोथ्यमायुर्वेदः 
शाश्रतो निर्दिश्यते, अनादित्वात्‌ू, 
स्वभावसंसिद्धलक्षणत्वात्‌ू, भावस्व- 
भावनित्यत्वाच्च। (चरकसंहिता, 
30.27) 


इस खण्ड में मानव शरीर रचना का 
विस्तार से परिचय दिया गया है। गर्भ 
में बालक के जन्म लेने तथा उसके 
विकास की प्रक्रिया को भी इस खण्ड 
में वर्णित किया गया है। 

5. इंद्रियस्थानम्‌ : इसमें 42 अध्याय हैं। 
यह खण्ड मूल रूप में रोगों की प्रकृति 
एवं उसके उपचार पर केन्द्रित है। 

6. चिकित्सास्थानम्‌ : इसमें 30 
अध्याय हैं। इस प्रकरण में कुछ 
महत्त्वपूर्ण रोगों का वर्णन है। उन रोगों 
की पहचान कैसे की जाए तथा उनके 
उपचार की महत्त्वपूर्ण विधियाँ कौन- 
सी हैं, इसकी भी जानकारी प्रदान की 
गई है। 

7. कल्पस्थानम्‌ : इसमें 2 अध्याय हैं। 
इनमें साधारण बीमारियों के बारे में 
बताया गया है। 

हु, कक : इसमें भी 42 अध्याय 

| 


इस पुस्तक में चीनी, यमन, पह्लव, 
शक, वाह्लिक आदि विदेशी जातियों तथा 
उनके खान-पान का भी विवरण मिलता 
है। इस महान्‌ ग्रंथ का अनुवाद विश्व की 
कई भाषाओं में हुआ है। प्रसिद्ध ईरानी 
विद्वान्‌ अल्‌-बीरूनी (973-048) ने 
इसके बारे में लिखा है- 'हिंदुओं की एक 
पुस्तक है, जो चरक के नाम से मशहूर है। 
यह औषधिविज्ञान की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक 
मानी जाती है।' 


समय-समय इस आयुर्वेद का प्राणी- 
जीव वर्गानुसार विभाजन भी होता रहा। 
जैसे- वृक्षोद्यानों के लिए गुल्मायुर्वेद या 
वृक्षायुवेंदू, जन्तुओं के लिए तिर्यगायुर्वेद, 
मत्स्य के लिए मत्स्यायुवेंद, गायों-बैलों के 
लिए गवायुर्वेद, अश्वों के लिए अश्वायुर्वेद- 
हयायुर्वेद-शालिहोत्रशासत्रादि, हाथियों के 
लिए गजायुर्वेद-हस्त्यायुवेंद, गरुडादि 
पक्षियों के लिए श्येनशास्त्रम्‌ इत्यादि। 
(लेखक द्वारा सम्पादित शिल्पशास्त्र में 
आयुर्वेद : सोमेश्वर कृत मानसोछ्लास)। 
इनमें सर्वाधिक महत्त्व आयुर्वेद का है 
जिसका सीधा प्रयोजन मनुष्य से रहा है जो 
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सी वेशकृता चरकप्रतिरूुम्कृता 


चरकसंहिता के भाष्य : 


कर चक्रपाणिदत (066 ई.) कृत 
चरकतात्पर्यटीका अथवा 
आयुर्वेददीपिका 

क भट्टाक हरिश्वन्द्र द्वारा रचित 
चरकन्यास (छठी शताब्दी ) 

ह जेज्जट कृत निरन्तरपदव्याख्या 
(875 ई.) 

क शिवदास सेन कृत तत्त्वचन्द्रिका 
(460 ई.) 

कक योगीन्द्रनाथसेन कृत चरकोपस्कार 

क नरसिंह कविराज कृत 
चरकतत्त्वप्रकाश 

कर गंगाधर कविरत्र द्वारा रचित 
जल्पकल्पतरूु (879) 
चरक ने मनुष्यों की शारीरिक रचना 

का गहन अध्ययन किया था। उन्हें 


प्रकृति की सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण निर्मिति के 
रूप में सर्वस्वीकृत है। 

आयुर्वेद के अन्तर्गत निदान, परीक्षण 
और उपचारयोग्य विधियों के साथ कुल 
आठ अंग कहे गए हैं- . कायचिकित्सा, 
2. बालचिकित्सा, 3. ग्रहचिकित्सा, 4. 
ऊर्ध्वांगचिकित्सा, 5. शल्यचिकित्सा, 6. 
दंष्टचिकित्सा, 7. जराचिकित्सा और 8. 
वृषचिकित्सा। यूँ तो ऋषिप्रज्ञा ने रोग- 
परीक्षण, निदान के जो वात-पित्तादि 
सिद्धान्त दिए, सार्वकालिक व्यवहार्य है, 
इनमें भी शल्यक्रिया निश्चित ही अद्भुत है। 
ऋग्वेद (4.447) में श्याव ऋषि के शरीर 


आनुवंशिकी (जेनेटिक्स) के मूल 
सिद्धान्तों का जानकार माना जाता है। 
उनका स्पष्ट मानना था कि बच्ों में 
आनुवंशिक दोष, जैसे- अंधापन, 
लंगड़ापन, शारीरिक विकृति आदि उनके 
माता-पिता के किसी अभाव के कारण 
नहीं, बल्कि उनके शुक्राणु और अण्डाणु 
के कारण होते हैं। 

चरक ने मनुष्य के शरीर में दाँतों 
सहित कुल हड्डियों की संख्या 360 
बताई है। उन्होंने हृदय को शरीर का 
नियंत्रण-केन्द्र माना है। उन्होंने यह भी 
बताया कि हृदय शरीर से 43 मुख्य 
धमनियों द्वारा जुड़ा रहता है। उन्हें यह भी 
ज्ञात था कि शरीर में इसके अतिरिक्त भी 
सैकड़ों छोटी-बड़ी धमनियाँ होती हैं, जो 
ऊतकों तक भोजन का रस पहुँचाती हैं 
तथा मल व व्यर्थ पदार्थों को शरीर के 
बाहर निकालने का कार्य करती हैं। 

चरक ने चिकित्सा और स्वास्थय के 
सम्बंध में कहा है- “जो चिकित्सिक 
अपने ज्ञान और समझ का दीप लेकर 
रोगी के शरीर को समझता नहीं, वह रोग 
कैसे ठीक कर सकता है। चिकित्सक को 
सबसे पहले उन सब कारणों का 
अध्ययन करना चाहिए, जो रोगी को 
प्रभावित करते हैं। तत्पश्चात्‌ उसका 
उपचार किया जाना चाहिए।' हालाँकि 
यह कथन आज के समय में एक 
सामान्य-सी बात है, किन्तु आज से दो 
हजार वर्ष पूर्व यह एक क्रान्तिकारी 
विचार था, जिसने दुनियाभर में रोग और 
स्वास्थ्य के बीच के सम्बंध को समझने 
में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की। 


के शत्रुओं द्वारा तीन टुकड़े कर देने और 
अश्विनीकुमार द्वारा पुनः जोड़कर 
पुनर्जीवित करने का वर्णन आया है। 
ऋग्वेद (8.94.4) में ही यह प्रसंग भी 
आया है कि इन्द्र ने अपाला की कृकलास, 
गोधा व शाही जैसी त्वचा को सूर्य की 
भाँति चमका दिया। इसी प्रकार शिव द्वारा 
दक्ष के धड़ में बकरे का सिर जोड़ने, 
दध्याडड्ञारथर्वण ऋषि के मस्तक पर अश्व 
का सिर लगाना जैसे अनेक प्रसद्भ भी 
प्रसिद्ध हैं। ये पौराणिक कहानियाँ नहीं। 
हाल ही इजिप्ट (मिस््र) में एक ऐसी ममी 
मिली है जिसमें कृत्रिम अंग मिला है। 


वैज्ञानिकों ने इसे ज्ञात इतिहास का पहला 
प्रत्यक्ष अंग-प्रत्यारोपण का प्रमाण माना है। 
यह तीन हजार वर्ष पुरानी ममी है जिसके 
एक पैर का अँगूठा कृत्रिम पाया गया। यह 
लकड़ी व चमड़े का प्रयोग कर बनाया गया 
था। ब्रिटिश शोधकर्ताओं के परीक्षण से 
पाया कि यह एक महिला की ममी है और 
ईसापूर्व 600 से ईसा पूर्व 4000 के बीच 
की है। (दैनिक भास्कर, उदयपुर 28 
जुलाई, 2007)। 

ऋषियों से आश्रम से यदि यह विद्या 
फली-फूली तो राजाओं के आश्रय में 
इसका परम विकास हुआ। रामायणकाल में 
रोगियों की देखभाल के लिए सर्वसाधन 
सम्पन्न चिकित्सालयों की व्यवस्था की गई 
थी। वहाँ रोग-निदान व उपचार में कुशल 
भिषग्वर नियुक्त थे। समप्राटों ने उनके 
सम्मान की व्यवस्था की थी- 
कच्चिदुद्धांश्व बालांश् वैद्यान्‌ मुख्यांश्व राघव। 
दानेन मनसा वाचा त्रिभिरेतर्बुभूषसे॥ 

-वाल्मीकीयरामायण, 2.00.60 

यह परम्परा आगे भी सतत्‌ रही। अपने 
राज्य को राम की भाँति लोकप्रिय सिद्ध 
करने के लिए समप्राट्‌ अशोक द्वारा 
चिकित्सालयों की स्थापना, जड़ी-बूटियों 
की खेती करने, दुर्लभ औषधीय पौधे 
मँगवाकर लगवाने का स्तम्भलेखों व 
शिलाभिलेखों में उलछलेख मिलता ही है। 
परवर्ती शासकों ने भी इस दिशा में योगदान 
किया। मत्स्यपुराण, विष्णुधर्मोत्तरपुराण, 
ब्रह्मपुरण, गरुडपुराण, देवीपुराण, 
अग्निपुराण, आदि में राजाओं के पुरों, दुर्ग- 
राजधानियों में औषधीय संग्रह का निर्देश 
किया गया है। कौटलीयअर्थशास्र, 
बा्ह॒॑स्पत्यसूत्रम्‌, शुक्रनीति, कामन्दकीय- 
नीतिसार, नीतिमझझरी, चतुर्वर्गचिन्तामणि, 
कृत्यकल्पतरु सहित संहिता-य्रन्थों में 
गर्गसंहिता, वृद्धगार्ग्यसंहिता, कश्यपसंहिता, 
बादरायणसंहिता, वृद्धवसिष्ठसंहिता, 
बा्हस्पत्यसंहिता, बृहत्संहिता, आदि में इस 
सम्बन्ध में कई निर्देश मिलते हैं। 

भारतीय राजाओं ने इन निर्देशों के 
अनुसार ही अपने राजकार्य का सञ्चालन 
किया और अपनी जो नीतियाँ निर्धारित कीं, 
उनमें यह निर्देश पूर्णरूपेण दृष्टिगत रखा 
तथा आयुर्वेद के विकास, प्रयोग और श्रेष्ठ 
चिकित्सकों के सम्मान आदि को महत्त्व 
दिया। 
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सारे संसार को अपनी खोजों से आश्चर्यचकित करनेवाले, प्रख्यात इतिहासकार श्री पुरुषोत्तम नागेश ओक अर्थात्‌ 
पी.एन. ओक (97-2007); आगरा विश्वविद्यालय से स्नातक, बम्बई विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर ओर विधि; 
एकवर्ष तक फरयुसन कॉलेज, पूना में अंग्रेजी के शिक्षक; सन्‌ 947 में 24 वर्ष की अवस्था में सिंगापुर में आजाद 
हिंद सेना में भर्ती, आज़ाद हिंद रेडियो, सैगोन के निदेशक और उद्घोषक; 945 में द्वितीय विश्वयुद्ध की समाप्ति के 
बाद भारत आने पर पत्रकार-जीवन प्रारम्भ, सन्‌ 947 से 953 तक क्रमशः मा स्तान टाइम्स' ओर “दस्टेट्समैन' 
समाचार-पत्रों में वरिष्ठ संवाददाता; सन्‌ 953-57 तक भारतीय केन्द्रीय रेडियो ओर विभिन्‍न सार्वजनिक मंत्रालयों 
में कार्य; सन्‌ 957 में भारत सरकार के सूचना ओर प्रसारण मंत्रालय में प्रथम श्रेणी पदाधिकारी; अमेरिकी दूतावास 
के संयुक्त राज्य सूचना-सेवा विभाग में संपादक (957-74); पत्रकार जीवन में देश-विदेश के ऐतिहासिक स्थलों 
का भ्रमण; हिंदी, अंग्रेजी एवं मराठी में लगभग तीन दर्जन से अधिक पुस्तकों (ताजमहल मन्दिर भवन है, आगरे का 
लाल किला हिंदू भवन है, दिल्ली का लाल किला लाल कोट है, फतेहपुर सीकरी एक हिंदू नगर, लखनऊ के इमामबाड़े 
हिंदू राजभवन, भारतीय इतिहास की भयंकर भूलें, विश्व इतिहास के विलुप्त अध्याय, कौन कहता है अकबर महान्‌ 
था ?, क्रिश्चियनिटी कृष्ण-नीति है, भारत में मुस्लिम सुल्तान, वैदिक विश्व-राष्ट्र का इतिहास, हास्यास्पद अंग्रेजी 
भाषा, फल ज्योतिष, आरोग्य सोन्दर्य तथा दीर्घायुष्य इत्यादि) का लेखन; ओक के अनुसार, भारत की वे सभी 
ऐतिहासिक इमारतें, मस्जिदें, मकबरे, स्मारक और नगर, जो इतिहास में मुस्लिम सुल्तानों द्वारा निर्मित बतलाए जाते 
हैं, वे वास्तव में इस्लाम-पूर्व के हिंदू-गजभवन, हिंदू-मन्दिर, हिंदू-स्मारक और हिंदू-नगर हैं; 30 प्रमाण देकर 
ताजमहल को हिंदू-मन्दिर सिद्ध करने का प्रयास; संस्थापक, भारतीय इतिहास पुनर्लेखन संस्थान। 


विश्व का प्राचीनतम 
चिकित्साशात्त्र : आयुर्वेद 
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| लोगों का अधिकार होने 
के कारण उनकी डॉक्टरी 
चिकित्सा पद्धति का विश्व में अधिकाधिक 
प्रसार हो रहा है। यह केवल ढाई-तीन सौ 
वर्ष की घटना है। किन्तु सृष्ट्युत्पत्ति के 
समय से ढाई-तीन सौ-वर्ष पूर्व तक लाखों 
वर्ष सारे विश्व में आयुर्वेदिक चिकित्सा ही 
हुआ करती थी। आधुनिक सभी प्रकार की 
चिकित्सा-पद्धतियाँ उस मूल प्रचीन 
आयुर्वेदीय चिकित्सा-पद्धति की ही 
टहनियाँ हैं। 
आयुर्वेद एक दैवीय शास्त्र है जिसके 
प्रणेता धन्वन्तरि थे। वैदिक संस्कृति के 
अनुसार प्रथम पीढ़ी के देवतुल्य प्रवीण 
और विद्वान्‌ व्यक्तियों द्वारा ही सारी विद्याएँ 
और शास्त्र चलाए गए। वहीं से गुरु-शिष्य 
परम्परा आरम्भ हुई। अतः वैदिक संस्कृति 
की किसी भी शाखा में प्रत्येक व्यक्ति 
अपने गुरु का उल्लेख करता है। अतीत में 
चाहे जितना पीछे हम झाँककर देखें, हमें 
कोई भी विद्या अपूर्ण अवस्था में नहीं 
दीखती, अपितु परिपूर्ण अवस्था में ही 
दीखती है। पाश्चात्यों का सिद्धान्त इससे 
एकदम उल्टा है। वे सोचते हैं कि बन्दर 
से मानव बने और वनमानुष अपने आप 
प्रगति करता गया। पिछड़ा हुआ आदमी 
यदि अपने आप प्रगति करता, तो विश्व की 
सारी आदिवासी जातियाँ आज तक 
विकसित हो जानी चाहिए थीं और 
विद्यालयों में विद्वान-से-विद्वान्‌ शिक्षक 
नियुक्त करने की कोई आवश्यकता ही 
नहीं होती। अतः पाश्चात्य धारणा सही नहीं 
है। विद्या की तो क्षति और अधोगति होती 
रहती है। जैसे कोई प्रकाण्ड पण्डित, 
जितना वृद्ध होता जाता है, उतनी ही 
उनकी कमाई विद्या उसके मस्तिष्क से 
लुप्त होती रहती है। 
प्राचीन काल में आयर्वेद का ही विश्व 
में सर्वत्र प्रसार इसलिए था कि सर्वत्र 
वैदिक जीवन-प्रणाली ही प्रचलित थी। 
आयुर्वेद का प्राचीन विश्व-प्रसार वैदिक 
जीवन-प्रणाली के विश्व-प्रसार का एक 
ठोस सबूत है। 
जिसका जहाँ अधिकार हो, उसकी 
अपनी विशिष्ट चिकित्सा-पद्धति हो तो वह 
उसे निजी रियासत में लागू करता है। जैसे 
भारत पर अधिकार जमाने के पश्चात्‌ 


[५| जनीति के क्षेत्र में वर्तमान युग में 


आयुर्वेदिक और आधुनिक चिकित्सा-प्रणालियों में अन्तर 


आधुनिक चिकित्सा-प्रणालियों से आयुर्वेदिक 


चिकित्सा-प्रणाली अति श्रेष्ठ है- 

छ शुद्ध आयुर्वेदिक प्राणाली में इलाज के 
लिए रोगी से धन नहीं मांगा जाता था। 
रोगपीड़ित जीव को पीड़ामुक्त करना- यह 
भूतदया का अंग माना जाता था। इसके 
विपरीत पाश्चात्य पद्धति में रोगी जितना 
अधिक दुःखी हो, कष्ट में हो, उतना 
अधिक द्रव्य उससे निचोड़ा जाता है। 

ब आयुर्वेदिक पद्धति में नाड़ी-परीक्षा से ही 
सारे रोगों का पता लगाया जाता था। 
पाश्चात्य प्रणाली में मल-मूत्र-धूक आदि 
सर्व प्रकार की जाँच करवाने में अपार 
समय और द्रव्य खर्च करने पर भी रोग का 
पता नहीं लगता। 

ह पाश्चात्य पद्धति में रोग का पता लगने के 
पश्चात्‌ भी कहा जाता है कि रोग असाध्य 
है, उस पर कोई दवा प्रभावी नहीं है, अतः 
रोगी को जैसे बने वैसे जीवन बसर करना 
चाहिए। आयुर्वेद में रोगी को ऐसे निराश 
नहीं किया जाता। कठिन-से-कठिन रोग 
की भी दवा है, यह आयुर्वेद का दृष्टिकोण 
होता है। 

कछ रोगी की जाँच के पश्चात्‌ डॉक्टर रोगी से 
कहता है कि रोगी अधिक-से-अधिक 
आराम करे और शीत्रातिशीघ्र किसी 
अस्पताल में दाखिल हो जाए। ये दोनों 
सूचनाएँ बड़ी विचित्र-सी हैं। रोगी तो वैसे 
ही अपना कारोबार और आना-जाना 
छोड़कर लेटा रहता है। वह चाहता है कि 
स्वस्थ होकर वह चलने-फिरने लगे और 
निजी कारोबार में जुट जाए। इसी उद्देश्य 
से तो वह चिकित्सा करवाता है। यदि पड़ा 
ही रहना होता तो भल्ला डॉक्टर को क्‍यों 
बुला भेजता! और यदि अस्पताल में ही 
भरती होना है तो यह सुझाने के लिए 
डॉक्टर को द्रव्य क्यों दिया जाए! आयुर्वेद 
में ऐसा नहीं होता। सारी चिकित्सा रोगी के 
घर उसकी शय्या पर ही की जाती है। 
जटिल रोगों की मरणासन्न अवस्था तक 
की हेम गर्भ की मात्रा आदि रोगों को 
जाँचनेवाले वेद्य के पास होती थी। रोगी 
को अस्पताल ले जाने की बात वैद्य कभी 
नहीं करता। 

कह आयुर्वेदीय औषधि बाजार से लाकर रोगी 
को देने तक की सारी क्रियाएँ वैद्य लोग 
स्वयं करते हैं। डॉक्टरों को उनकी दवाइयों 
की क्रिया-विधि या मूल जड़ी-बूटी की 
पहचान नहीं होती, वे तो औषधि-विक्रेता 
या कारखानेदारों के लिए वर्णनानुसार रोगी 


को ओषधि लिख देते हैं जो कोई पड़ा- 
लिखा व्यक्ति स्वयं कर सकता है। 

ह रोगी के शरीर के फोटो लेनेवाले यन्त्र से 
लेकर औषधि तैयार करनेवाले यन्त्र तक 
अनेक प्रकार के कारखानों से निर्माण किए 
गए बड़े खर्चीले, महंगे, भारी और लम्बे- 
चौड़े यन्त्र दिन-प्रतिदिन डॉक्टरी 
चिकित्सा-प्रणाली में भरती किए जा रहे 
हैं। इनसे समय और द्रव्य के व्यय के 
अतिरिक्त रोगी की हर प्रकार की दुर्दशा 
होती है। उसे कई स्थानों पर जाना पड़ता 
है। हर समय बेशुमार धन खर्च करना पड़ 
जाता है। फोटो लेनेवाले कई यन्त्रों के 
“एक्स' किरणें ही रोगी के शरीर को 
अधिक दूषित कर देती हैं। 

हक जिस डॉक्टर ने विविध विद्यालयों से 
अनेक उपाधियाँ पाई हों, वह उस बहाने 
चिकित्सा के लिए रोगी से उतनी ही 
अधिक फीस वसूल करता है। अतः 
डॉक्टरी प्रणाली ज्ञान का उपयोग 
अधिकाधिक धन कमाने के लिए करता 
है, न कि रोगी को स्वस्थ कराने के हेतु से। 

ह डॉक्टरी विद्या किसी एक प्रकार के रोग 
जन्तुओं को नष्ट कराने का प्रयास करती है 
जबकि आयुर्वेदीय प्रणाली में शरीर का 
सन्तुलन बनाए रखने पर ध्यान दिया जाता 

| 

ब आयुर्वेदीय सिद्धान्तानुसार आहार का 
औषध रूप में शरीर को लाभ होना 
चाहिए। डॉक्टरी प्रणाली के औषध तो 
शरीर की पीड़ा, दुर्बलता या जर्जरता को 
बढ़ाते हैं। 

छ पाश्चात्य प्रणली की कृषि, कटी फसल 
तथा अनाज आदि अधिक दिन टिकें, इस 
उद्देश्य से उन पर बार-बार रसायनों का 
प्रयोग किया जाता है। खेती में भी 
रासायनिक खाद का प्रयोग होता है। इसी 
प्रकार डॉक्टरी उपचारों में भी हानिकारक 
रासायनिक औषधियाँ दी जाती हैं। इससे 
दुर्बल, अल्पायुषी और रोगजर्जर हो रहे हैं। 
आयुर्वेदीय प्रणाली में प्राकृतिक तैल आदि 
उपायों से शरीर या शाक आदि पर विषैला 
परिणाम न हो, इसका ध्यान रखा जाता है। 
दोनों चिकित्सा-पद्धतियों का यह 

तौलनिक पर्यवेक्षण यहाँ इसलिए किया गया है 
कि देश-विदेश के नेताओं को प्राचीन, दैवीय, 
सीधी-सादी, सरल और अल्पतम कष्ट तथा 
कम खर्चवाली आयुर्वेदीय चिकित्सा-प्रणाली 
ही विश्व में दुबारा सर्वत्र लागू कराने की प्रेरणा 
मिले और व्यापारी-वर्ग पर चलाई जानेवाली 
मुनाफ़ाखोरी की पाश्चात्य चिकित्सा-प्रणाली 
बन्द हो। 
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हि में आयुर्वेदिक शब्दावली 


हजारों वर्ष आयुर्वेद ही विश्व का एकमेव वैद्यकशास्त्र रहा। 
अतएव पश्चात्य चिकित्ससशास्त्र की परिभाषा और परम्परा-- सभी आयुर्वेदिक है। 


“डॉक्टर' शब्द ही लें। वह 'दुःखसार' 
यानि 'शारीरिक पीड़ा से तारनेवाला' 
इस अर्थ से पड़ा है। 

छाती आदि की जाँच करने के लिए ये 
दोनों कानों में लगाई रबड़ की नली 
प्रयोग करते हैं, जिसे 'स्टेथस्कोप' कहा 
जाता है। वह '“स्थितिस-पद्धति 
(अन्दरूनी शारीरिक स्थिति का 
अनुमान लगाने में काम आनेवाली )- 
इस अर्थ का संस्कृत-शब्द है। 

“दमा' को पाश्चात्य वैद्यकशास्त्र में 
“अस्थमा' कहा जाता है। इससे स्पष्ट है 
कि 'दमा' का ही पाश्चात्य उच्चार 'थमा' 
हुआ है। उसके पीछे जो 'अस्‌' अक्षर 
लगे हैं, वे अरबी उच्चार पद्धति के 
कारण हैं। जैसे अरब लोग 'अस- 
सलाम वालेकुम' कहते है, वैसे ही 
“दमा' को 'असू-दमा' कहते-कहते 
“अस्थमा' शब्द बन गया। 

ओषध विक्रेताओं को आंग्ल भाषा में 
“अपॉथेकरी' कहा जाता है। उसमें से 
आरम्भ का 'अ' अक्षर हटा देने से वह 
शुद्ध संस्कृत 'पथ्यकरी' दिखाई देता है। 
भारत के देहातों में 'पथ्यकरी' जैसा ही 
“पंसारी' शब्द प्रचलित है। 'पशथ्यकारी' 
शब्द 'अपॉथेकारी' बनने का करण यह 
है कि कई लोगों को अन्य भाषा के 
शब्दों के पीछे अपने पछ्ले से एकाध स्वर 
जोड़ने को आदत होती है, जैसे- स्कूल 
और स्टेशन, इन आंग्ल शब्दों का 
उच्चार कई लोग 'इस्कूल' और 


“इस्टेशन' करते हैं। 

डॉक्टर लोग जिसे प्रोस्टेट ग्लैण्ड' 
कहते हैं, वह 'प्रस्थित ग्रन्थी' शब्द है। 
अंग्रेजी में डॉक्टर को 'फिजीशियन' 
कहते हैं। वह 'भिषग्‌' का 'फिशम्‌' 
बनकर 'फिजीशियन' कहलाने लगा। 
शल्यक्रिया करनेवाले वैद्य को 
“शल्यजन' कहा जाता था। उसी से 
'सर्जन' शब्द बना है। 

हिचकियों को आंग्ल वैद्यकशास्त्र में 
पां००ए०5 कहते हैं, जो संस्कृत 
“'हिक्का' शब्द का अपभ्रंश है। 
आयुर्वेदिक पद्धति के अनुसार वात- 
पित्त-कफ के असंतुलन से रोग उत्पन्न 
होते है। उसे त्रिदोष-पद्धति कहा जाता 
है। आंग्ल भाषा में खाँसी को 00प९॥ 
कहते हैं जबकि संस्कृत में श्ेष्म यानी 
थूक को “कफ' कहते है। खांसी भी तो 
कफ के कारण ही होती है। अतः 
अंग्रेजी भाषा में गले में अटका हुआ 
“कफ' वास्तव में आयुर्वेदिक कफ ही 
है। संस्कृत और अंग्रेजी में 'कफ' शब्द 
के अर्थ में जो थोड़ी भिन्‍नता शेष रह 
गई है, वह समय और भूमि के अन्तर 
के कारण है। 

स्त्रियों की गर्भावस्‍था को प्रेग्नेंसी! कहा 
जाता है जो संस्कृत-शब्द 'प्रजननसि' 
से बना है। गर्भवती स्त्री को 'प्रेग्नेंट' 
कहा जाता है। वह 'प्रजनंत5' शब्द है। 
गर्भाशय को मैट्रिक्स कहा जाता है, जो 
अंतरिक्ष के समान मातरिक्ष शब्द है। 


क् माँ के शरीर में जिस नलिका द्वारा 
उदरस्थ गर्भ का पोषण होता है, उस 
अंग्रेजी में 'अंबीलिकल कॉर्ड' कहा 
जाता है। अंबा यानी माता। उसके शरीर 
में जो आलिक यानि 'आलस्य' या 
आसय होता है, उसी का निर्देश 
“अंबीलिकल' शब्द में मिलता है। 

कह हृदय को अंग्रेजी में “हर्ट” कहते है जो 
संस्कृत का 'हत्‌' शब्द है। हृदयरोगों के 
विशेषज्ञ को अंग्रेजी में 'कार्डियाक 
स्पेशलिस्ट' कहते हैं। वस्तुतः उ अक्षर 
से आरम्भ होनेवाले उस मूल शब्द का 
उच्चार कार्डियाक के बजाए 
'सारडिअँक' है। अब यह बात ध्यान में 
रहे कि 'सा' का उच्चार 'हा' भी होता 
है। जैसे 'सिंधु' का 'हिंदू'। अतः 
सारडिअँक शब्द कारडिअक न होकर 
वस्तुतः हार्दिअक ही है। इससे पता 
लगता है कि संस्कृत के 'हदय' शब्द से 
ही अंग्रेजी का कारडिऑँक उर्फ 
हारडिआ“ँक बना है। अतः 
कारडिऑलॉजी, कारडियोग्रेंम आदि 
तत्सम्बन्धी सारे शब्द संस्कृत के 
“हृदय' शब्द से ही निकले हैं। 

छ मस्तिष्क के अन्दर के भेजे को अंग्रेजी 
में 'सेरिब्रम'ः कहा जाता है जो 
'शिरब्रह्म' का अपभ्रंश है। 

छ. भेजे में जब शोथ उर्फ सूजन हो जाती 
है, तब उसे यूरोपीय परिभाषा में 
४८॥४॥९॥5 कहते हैं जो 'मनन्‌-ज- 
शोथस्‌' यानि मन उर्फ भेजे में निर्माण 


अवस्था में रहते थे, उस प्राचीन अतीत में 


अंग्रेजों ने शनैः-शनैः आयुर्वेद को दबाकर 
पाश्चात्य डॉक्टरी चिकित्सा को प्रोत्साहन 
दिया। अब भारत स्वाधीन होने पर भी उसी 
पाश्चात्य चिकित्सा-पद्धति का प्रचलन किया 
जा रहा है। 

प्राचीन समय में संस्कृतभाषी वैदिक 
क्षत्रियों का दुनिया पर राज्य था, तब उनके 


शासन में अपनी आयुर्वेद चिकित्सा-पद्धति 
सर्वत्र लागू थी। ब्रिटिश शासनकाल में 
मद्रास प्रान्त के गवर्नर लॉर्ड एम्पथिल 
(4900-4906 ) थे। सन्‌ 4905 में मद्रास 
द किंग इंस्टीट्यूट ऑफ प्रीवेंटिव मेडीसीन 
का उद्घाटन करते समय अपने भाषण में 
कहा था कि “यूरोप के लोग जब जंगली 


भारत के लोगों को रोग-प्रतिबंधक और 
रोगनिवारक चिकित्सा-प्रणाली के मुख्य 
तत्त्व भली प्रकार ज्ञात थे। हो सकता है विश्व 
के लोग जानते न हों कि आयुर्वेदशास्त्र का 
जन्म भारत में ही हुआ। आयुर्वेद भारत की 
ही विद्या है। भारत से अरबों ने सीखी और 
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हि शोथ- ऐसा संस्कृत है। इससे पता 
चलता है कि आयुर्वेद के 'शोथस्‌' 
शब्द का अपभ्रंश यूरोपीय वैद्यकशास्त्र 
में [85 (आयटिस्‌) हुआ है, जैसे- 
अपेंडिसायटिस्‌ (97/0740॥5) | 
छ ज्वर उर्फ बुखार को अंग्रेजी में 'फीवर' 
(/०ए०) कहा जाता है। उस शब्द में 
अक्षर के बजाए | अक्षर लिखने पर जो 
०ए० शब्द बनेगा वह “ज्वर' ही तो है। 
इससे ज्ञात होता है कि यूरोप में 'ज' का 
उच्चार 'फ' होने लगा, अतः ज्वर उर्फ 
“ज्वर' का उच्चार 'फवर' होने लगा। 
हब. ललाट या कपाल को डॉक्टरीशास्त्र में 
कपाल ही कहा जाता है। भेजे में जब 
पानी भर जाता है, तो उस रोग का 
“हायड्रो सेफेल्स' नाम है जो मूलतः 
“आर्द्र कपालस्‌'- ऐसा संस्कृत-शब्द 
है। 'ऑसेफेलिटिस' नामक जो रोग है, 
वह भी “कपालितस' कहा जाता है, 
यानि ललाट या मस्तिष्क-संबंधी ही है। 
क्ष नाक या नासिका से ही अंग्रेजी का 
“नोज' शब्द बना है। शैष से नाक बहता 
है या श्वास लेने में बाधा आती है तो उस 
रोग को 'सायनोसिस' कहा जाता है, जो 
'शीत-नाम' का अपभ्रृश है। ४८४00० 
शब्द से अन्तिम ७७ अक्षर निकालकर 
४०० शब्द रह जाता है जो “कृमि' 
शब्द का उल्टा रूप है। 
ब अंतड़ियों को 'ऐट्रेल्स” कहा जाता है, 
जो “आंत्रल'- ऐसा संस्कृत-शब्द है। 
क शरीर के किसी भाग के ऊपर बेलबूटों 
के आकार के फोड़े उठते हैं, जिसे 
डॉक्टरी शास्त्र में 'हर्पिस' कहते हैं। 
वह 'सर्पस'- ऐसा संस्कृत-है। 'स' 
का उच्चार “ह' होने से सर्पस्‌ रोग का 
यूरोपीय नाम “हर्पिस' पड़ा। भारतीय 
परिभाषा में इस रोग का “नागन' नाम 
प्रचलित है। नागन सर्पों का ही तो प्रकार 


अर्बस्थान से यह विद्या यूरोप गयी। सत्रहवीं 
शताब्दी के अन्त तक यूरोप के डॉक्टर लोग 
अरबी वैद्यों से भारतीय आयुर्वेद सीखते 
रहे। उसके कई शताब्दी पूर्व अरबी विद्वानों 
ने धन्वन्तरि, चरक, सुश्रुत आदि वैद्यों के 
विख्यात ग्रन्थों से आयुर्वेद का अध्ययन 
किया था। बड़े आश्चर्य की बात है कि 


होता है। 

७. बुूँद या बूँद टपकना- इसके अंग्रेजी में 
जाग दिए. जा, जाज, 
आदि जो शब्द हैं, वह संस्कृत के 
“ट्रप्स” शब्द से बने हैं। 

ब स्त्रायु को अंग्रेजी में 'मसल' कहा जाता 
रे वह “मांसल'- ऐसा संस्कृत-शब्द 

| 

# अस्थि जब रोगी, दूषित या मलिन होती 
हल तब उसे डॉक्टर लोग 886९०॥98- 
०३ कहते हैं, जो 'अस्थिमलाशय' का 
अपभ्रंश है। 

छ. किसी व्यक्ति पर शल्य-क्रिया करने के 
पूर्व उसे वेदगा न हो, अतः उसे 
क्लोरोफॉर्म सुंघाकर मूच्छित किया 
किया जाता है। उस प्रक्रिया को 
“अनस्थेशिया कहा जाता है जो 
“अनास्थशायी'- ऐसा संस्कृत-शब्द 
है। 'अन-आस्था यानि दुरवस्था में, 
अचेतन अवस्था में लेटा हुआ'- ऐसा 
उसका अर्थ होता है। 

॥ अंतड़िओं को कफ द्वारा उत्पन्न हुए 
आम्‌ नाम के रोगजन्तु चिपट जाते है तो 
आँव या अमांश का रोग बनता है। उसी 
की डॉक्टर छोग “अमेबिऑसिस' 
कहते हैं। 


ह. उपजाऊ अवस्था को 'फर्टिलिटी' कहा 


जाता है। वह “फलति-इति' संस्कृत 
शब्द है। उसमें केवल 'ल' अक्षर का 
उच्चार 'र' हुआ है। 


हक जर्मनी में लगभग 200 वर्ष पूर्व 


हायनेमन्‌ (755-4843 ) नाम के 
डॉक्टर थे। उन्होंने होमियोपैथी नामक 
एक अलग चिकित्साशास्त्र तैयार 
किया। वास्तव में वह संस्कृत नाम है- 
“सम-इव-पथि' | उसी का उच्चार 'हम- 
इब-पथि' किया गया है। रोग जैसे ही 
उपचार का मार्ग उसमें होने के कारण 


मानवीय सभ्यता, विद्या और प्रगति का केन्द्र 
शनैः-शनैः पूर्ववर्ती देशों से पश्चिम की और 
जाते-जाते पूर्व से उसका नामोनिशान तक 
मिट गया। अब हमें यह पता लग रहा है कि 
हिंदू-शास्त्रों में स्वच्छता के सही नियम भी 
अन्तर्भूत हैं। स्मृतिकार मनु मानवजाति के 
अतिश्रेष्ठ पथ-प्रदर्शकों में से एक हैं 


उसे 'सम-इव-पथि' कहा गया। स्वस्थ 
व्यक्ति को जो औषधि देकर कोई रोग 
उत्पन्न होता है, वही उस प्रकार की 
पीड़ा निर्माण करनेवाली दवा होती है। 
यह होमियोपैथी का सिद्धान्त है। 
होमियोपैथी का नामकरण हो जाने पर 
डॉक्टरी वालों अपने 
चिकित्साशास्त्र को एक विशिष्ट नाम 
देने की आवश्यकता पड़ी। उनका 
चिकित्सा मार्ग भिन्न था। रोगाणुओं को 
मारने पर डॉक्टरी शास्त्र में जोर दिया 
जाता है। अतः उन्होंने तब से निजी 
चिकित्सा-पद्धति को 'एलोपैथी' कहा 
जो वास्तव में अलगपंथी शब्द है। 
उसमें से “ग' अक्षर गायब होकर 
एलोपैथी नाम से डॉक्टरी 
चिकित्साशास्त्र है। 
यहाँ हम चन्द उदाहरण ही दे पाए हैं जो 
एक नये पथ के प्रदर्शक माने जाने चाहिए। 
विचार करने पर विद्वान्‌ पाठकगण डॉक्टरी 
परिभाषा और परम्परा के आयुर्वेदीय स्रोत 
स्वयं ढूँढ़ सकेंगे। उसमें शरीर के अवयव, 
रोगों के नाम, उपचार-पद्धति, रोगों के 
लक्षण, औषधियों के नाम आदि सभी प्रकार 
की समानता दिखेगी; क्योंकि सत्ययुग से 
यानि विश्व के आरम्भ से महाभारत-युद्ध तक 
आयुर्वेद एकमेव चिकित्सा-पद्धति थी। 
महाभारत-युद्ध के महासंहार के पश्चात्‌ 
अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, पश्चिम एशिया 
आदि प्रदेशों में गुरुकल शिक्षण क्रम टूट- 
फूटकर बन्द हो गया। तथापि टूटा-फूटा 
आयुर्वेद जैसे-तैसे उन दूर के प्रदेशों में 
चलता रहा। ऐसी ही एक टूटी-फूटी 
आयुर्वेदीय शाखा यूनानी कहलाने लगी। 
इससे जाना जा सकता है कि विश्व में 
मानवीय सभ्यता के प्रत्येक पहलू का मूल 
वेद, वैदिक संस्कृति और संस्कृत-भाषा ही 
ज्ञात 


जिन्होंने स्वच्छ सामाजिक जीवन के आदर्श 
नियम बनाए हैं। (भारत इण्डिया एज सीन 
एण्ड नोन बाई फॉरेनर्स, संकलनकर्ता : 
जी.के. देशपाण्डे, पृ. 4-2)। 


वैदिक शल्य-चिकित्सा प्राचीनतम 
हे हो रोवान निक्स (9व4-204 ) नामक 
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बच शल्य-चिकित्सक ने 26 
सितम्बर, 4983 को नयी दिल्ली में दिए एक 
भाषण में कहा कि अन्य सारे लोगों से 
शल्य-चिकित्सा में हिंदू लोग बहुत अग्रसर 
थे। यूरोप के चिकित्सकों से हजारों वर्ष पूर्व 
सुश्रुतसंहिता में मूत्रपिंड में चुभनेवाली पथरी 
की शल्य-चिकित्सा बड़ी सूक्ष्मता से वर्णित 
है। आधुनिक शल्य चिकित्सा के औज़ार 
प्राचीन हिंदू नमूनों पर ही बनाए जाते हैं। 
रोग, दुर्घटना या हमलों के कारण होनेवाली 
शरीर के विभिन्न अंगों की टूट-फूट हिंदू 
शल्य-चिकित्सक बड़ी अच्छी तरह से 
दुरुस्त किया करते थे। रोगोपचार में 
बेबीलोन, असीरिया, मिस्र, यूनान, आदि 
देशों में जो दवाइयाँ प्रयोग होती थीं, वे 
सारी-की-सारी भारत में ही बनाई जाती थीं। 
पारा, चन्दन, बेलाडोना और हेम्प से कुछ 
अर्क बनाए जाते थे। 
ऐसा होते हुए भी विश्व इतिहास के ग्रन्थ 
जो 8वीं से 48वीं शताब्दी तक मुसलमानों 


ने लिखे और पाँच-छः सौ वर्ष यूरोपीय 

ईसाई-विद्वानों ने लिखे, उनमें से हिंदू कीर्ति 

हे ऐसे उल्लेख जान-बूझकर टाल दिए गए 
| 


यहाँ इस बात का ध्यान रखना 
आवश्यक है कि हिंदू किसी एक जाति के 
लोग नहीं थे। जो भी वैदिकधर्मी हो, वह 
हिंदू कहलाता है चाहे उसकी जाति या देश 
कोई भी हो। ईसापूर्व काल में बेबीलोन, 
असीरिया, मिस्र, आदि विश्व के समस्त देशों 
के निवासी हिंदू ही थे। विभिन्न प्रदेशों में 
चलाए जानेवाले आयुर्वेद के विद्यालयों में 
वे संस्कृत-भाषा में शिक्षा पाया करते थे। 
अतः उनकी चिकित्सा-पद्धति सर्वथा हिंदू 
वैदिक प्रणाली की थी। औषधि भी भारत 
की बनी होती थी। क्योंकि उस सारी शिक्षा 
एवं उपचार-प्रणाली का केन्द्र या मूल भारत 
ही था। 

डॉक्टर सर विलियम हंटर ने कहा है, 
“प्राचीन हिंदुओं की शल्य-चिकित्सा बड़ी 


साहसी और कुशलतावाली होती थी। शरीर 
के निकम्मे अवयव काटकर अलग करना, 
प्याले के आकार का बंधन और खौलते 
तेल के प्रयोग से दबाव द्वारा रुधिरस्राव 
रोकना, पथरी निकालना, उदर या 
योनिस्थान में शल्य-क्रिया करना, हर्निया, 
फिच्यूला, स्थानभ्रष्ट अस्थि को निजी स्थान 
में बैठाना, टूटी हड्डी जोड़ना, शरीर में 
प्रवेश की हुई हानिकारक वस्तु को बाहर 
निकालना- ये सब वे कर सकते थे। विकृत 
कान, नाक आदि अवयव दुरुस्त करने की 
कारीगरी यूरोपीय शल्य-चिकित्सकों ने 
हिंदुओं से सीखी है। आँखों की ऊपरी भाग 
के मस्तिष्क की चिकित्सा भी हिंदू- 
शल्यशास्त्री जानते थे। कठिन-से-कठिन 
प्रसूति को वे भली प्रकार निभा लेते, इतना 
उनका दाय-कर्म-कुशल होता था।' (वही, 
पृ. 3-32)। 


शरीररचना शास्त्र 


शरीरशास्त्र को यूरोपीय परिभाषा में 
“एजाटॉमी' (“#॥णा9”? ) कहते हैं। 
बड़े मजे की बात यह है कि स्वयं अंग्रेजी 
प्रणाली के डॉक्टरों को भी उस शब्द का 
अर्थ ठीक प्रकार मालूम नहीं है। एक 
डॉक्टर ने मुझे कहा कि उनके यूरोपीय 
अध्यापक ने एनाटॉमी शब्द का विवरण देते 
हुए कहा कि “»॥9' यानि 'ऊपर उठाकर' 
“407770' यानी (फ्रेंच भाषा में) 
“काटना'। अब बताइए कि शरीररचना 
शास्त्र में ऊपर उठाकर काटनेवाली ऐसी 
कौन-सी बात है ? तथापि आधुनिक पाश्चात्य 
प्रणाली की विद्या प्राचीन बातों के 
अन्धाधुन्ध, मनमाने विवरण देते हुए जैसे- 
तैसे चलाई जा रही है। '५३४९८०॥५१, 
“[प७०७०॥9५? आदि शब्दों में 'टॉमी' का 
अर्थ भले हो 'काटना', ऐसा होता है किन्तु 
“0798079? का 'टॉमी' अंश एकदम 
भिन्‍न अर्थ रखता है। 

“५85९०९८०ाआक्‍ए', “"[फ्रढट॑णाए'- 
जैसे शब्दों के विवरण में भी पाश्चात्य 
प्रणाली के लोग धोखा खा गए हैं। यहाँ 
केवल “टॉमि' नहीं, अपितु 'एक्टॉमी' का 
महत्त्व है। कर्त्तव्यामि- इस मूल संस्कृत- 
शब्द का विकृत रूप 'एक्टॉमी' में दिखाई 
पड़ता है। एनाटॉमी शब्द में एक्टॉमी ऐसा 
_क नहीं है, वहाँ केवल 'टॉमी' शब्द 

| 
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है हम जो “#&॥80०॥9' शब्द का 
विवरण संस्कृत के आधार पर देने जा रहे 
हैं, उस पर पाठक ध्यान दें। इस शब्द की 
सन्धि अनू+आत्मी+ 0॥80॥9”- ऐसा 
करें। व्यक्ति वास्तव में आत्मा होता है। 
आत्मा या प्राण जाने के पश्चात्‌ शरीर किसी 
काम का नहीं रहता। तथापि एनाटॉमी विषय 
में प्राण का कोई विचार नहीं किया जाता, 
अपितु केवल शरीर के ढाँचे का अध्ययन 
होता है। अतः उसे प्राचीन काल से 'अन्‌ 
आत्मी' विषय कहा गया है। 
मार्च से अगस्त, 982 तक लन्‍्दन में 
भारत महोत्सव आयोजित किया गया था। 
उस महोत्सव में स्थानीय विज्ञान संग्रहालय 
द्वारा एक प्रदर्शनी लगाई गई थी। उसमें 
तंजौर रियासत के मराठा राजा सर्फोजी 
द्वितीय (777-4832) द्वारा बनवाए हुए 
दो मानवीय अस्थि-पंजर प्रदर्शित थे। उनमें 
शरीरान्तर्गत क्रियाएँ भी दिग्दर्शित थीं। उनमें 
से एक अस्थिपंजर की प्रतिमा हाथीदाँत की 
बनी थी तो दूसरी चन्दन की लकड़ी की 
(सन्‌ 805 से 4840 तक के काल में ), 
क्योंकि प्रत्यक्ष मृत व्यक्ति का अस्थिपंजर 
निषिद्ध माना गया है। ये दो प्रतिमाएँ सम्प्रति 
आंध्र मेडिकल कॉलेज, विशाखापतनम्‌ के 
एना्टॉमी विभाग के संग्रहालय में देखी जा 
सकती हैं। 


प्राचीन भारत में प्लास्टिक सर्जरी 


रोग, आक्रमण या दुर्घटना से हुई शरीर की 
टूट-फूट की दुरुस्ती को प्लास्टिक सर्जरी' 
कहते हैं। अठारहवीं शताब्दी तक शरीर के 
भग्न भाग ठीक करने का आयुर्वेदिक 
कौशल्य भारत में उपलब्ध था। लन्दन की 
“जेण्टलमैन्स मैगजीन' में सम्पादकीय पत्र- 
व्यवहार में छपे एक पत्र में उस आयुर्वेदिक 
शल्य-कौशल्य का एक अच्छा उदाहरण 
दिया गया है। एक मराठा बैलगाड़ी वाला 
सन्‌ 4792 में ब्रिटिश फौज में तैनात था। 
टीपू सुल्तान के सिपाहियों ने उस व्यक्ति को 
लड़ाई में बन्दी बनाने के पश्चात्‌ उसकी नाक 
काट दी। लगभग एक वर्ष पश्चात्‌ बन्दीगृह 
से छूटने पर जब वह बैलगाड़ी वाला पूना 
नगर में स्वगृह को लौटा, तो पूना के एक 
वैद्य ने उस बैलगाड़ीवाले की कटी नाक 
वैद्यकीय शल्यक्रिया द्वारा पूर्ववत्‌ बना दी। 
दो अंग्रेज- थॉमस क्रूसो और जेम्स ट्रिंडले 
ने इस चिकित्सा पर बड़ा आश्चर्य व्यक्त 


जा 


आज भी भारत के कोने-कोने 
में विविध जटिल रोगों पर कई 
घरानों में परम्परा से बड़े 
प्रभावी उपाय ज्ञात हैं। भारत 
स्वाधीन होने के पश्चात्‌ 
सरकार द्वारा ढोल पिटवाकर 
देशभर में ऐसे उपायों की 
जानकारी की घोषणा करा दी 
जाती और वैद्यक संगठनों 
द्वारा उन उपायों का संकलन 
किया जाता, तो एक बड़ा 
महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय चिकित्सा 
कोष बन पाता। 


करते हुए लिखा है कि ऐसी शल्यक्रियाएँ तो 
भारत में आम होती रहती थीं। 

आज भी भारत के कोने-कोने में 
विविध जटिल रोगों पर कई घरानों में 
परम्परा से बड़े प्रभावी उपाय ज्ञात हैं। भारत 
स्वाधीन होने के पश्चात्‌ सरकार द्वारा ढोल 
पिटवाकर देशभर में ऐसे उपायों की 
जानकारी की घोषणा करा दी जाती और 
वैद्यक संगठनों द्वारा उन उपायों का संकलन 
किया जाता, तो एक बड़ा महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय 
चिकित्सा कोश बन पाता। अतः 
स्वाधीनताप्राप्ति केवल पर्याप्त नहीं होती। 
देश का शासन चलाने की दूरदृष्टि न हो, तो 
देश की साधन-सामग्री और धन-सम्पत्ति का 
शनै:-शनैः उसी प्रकार नाश होता है जैसे 
कोई बड़े बाप का कुसंगति में पड़ा हुआ 
निकम्मा बेटा निजी घराने की अपार सम्पत्ति 
नाच, रंग-ढंग, व्यसन आदि में गँवा देता है। 


गर्भरोपण 


लन्दन की ओरियंटल गैलरी में एक चित्र 
प्रदर्शित है जिसमें जैन तीर्थंकर महावीर का 
गर्भ उसकी माता देवनन्दा के उदर से 
निकालकर रानी त्रिसला के उदर में रोपित 
करने की प्रक्रिया प्रदर्शित है। 

'फर्टलिटी एण्ड स्टर्लिटी! नामक 


अमेरिकी वैद्यकीय मासिक पत्रिका है। 
गर्भाधान, प्रसूति, बंध्यत्व आदि उसके 
विषय हैं। उसके नवम्बर-दिसम्बर, 4980 
अंक में फ्रेंक एम. गुटमैन और हेर्टा ए. 
गुटमैन द्वारा लिखे लेख में एक स्त्री का गर्भ 
दूसरी स्त्री में रोपने की प्रक्रिया प्राचीन 
आयुर्वेदशास्त्र द्वारा कितनी कुशलता से की 
जाती थी, उसका वर्णन है। 

इस लेख में महावीर का जन्म 509 
ई.पू. माना गया है। यानि उतने प्राचीन समय 
में एक स्त्री का गर्भ दूसरी स्त्री के गर्भाशय 
में प्रविष्ट कराने की प्रक्रिया आयुर्वेदशास्त्र में 
उपलब्ध थी। किन्तु महावीर, गौतम बुद्ध के 
समकालीन थे और गौतम बुद्ध का काल 
4,300 वर्ष और पीछे ले जाना आवश्यक 
है। यह अनेक प्रमाणों द्वारा हमने 'भारतीय 
इतिहास की भयंकर भूलें' ग्रन्थ के एक 
स्वतन्त्र अध्याय में बतलाया है। अतः 
महावीर भी 509 ई.पू. से लगभग 4,300 
वर्ष पूर्व हुए थे। उतने प्राचीन काल में भी 
गर्भारोपण की कुशल शल्यक्रिया आयुर्वेद 
द्वारा की जाती थी। 


उदर के बाहर गर्भ का संवर्धन 


आधुनिक युग में गर्भधारण में बाधा होती हो 
तो पुरुष-बीज और स्त्री-पेशी का संयोग 
प्रयोगशाला के पात्र में कराकर अग्रिम 
संवर्धन के लिए बंध्या स्त्री के गर्भाशय में 
उस जीव को प्रस्थापित करने में पाश्चात्य 
चिकित्सक सफल हुए हैं। यह प्रक्रिया 
महाभारत के समय में भी वैद्य लोग किया 
करते थे। गांधारी को जो 400 पुत्र हुए, वे 
इसी प्रकार हुए। उस प्रक्रिया का पूरा वर्णन 
बड़ी बारीकी से महाभारत मे अंकित है। 
महाभारत का समय 3438 ई.पू. है। 
विलियम ड्यूरांट (१885-4984 ) 
नामक अमेरीकी विद्वान्‌ ने 'द स्टोरी ऑफ़ 
सिविलाइजेशन' नामक दस खंडों का ग्रंथ 
लिखा है। उसमें लिखा है कि आधुनिक 
एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और केमिस्ट्री के 
कुछ पहलू हिंदू वैद्यकशास्त्र से ही दिए गए 
हैं। [ज़ाएशक्षांट5, लाए एड, 
4809, 30/056 0 ए25०पर [5- 
5025, ॥00प05 क्षा6 9जञा0एं9। ॥शा- 
७7४॥०5 और अन्य कई मानवीय शरीर के 
भाग, जो शव-विच्छेदन से भी शायद 
(प्रत्येक विद्यार्थी को) समझ नहीं आते, 
उन सबका उत्तम विवरण आयुर्वेद में है। 


दी कोर |जून, 2077 जि 


| भारत के वैद्यों को पाचन- 
क्रिया, विविध पाचक रसों की गतिविधि, 
अन्न का रुधिर आदि में क्रमशः बदल 
जाना, आदि का सम्यक्‌ ज्ञान था। ऑस्ट 
वाइजमैन (834-4944) से 2,400 
वर्ष पूर्व अन्रेय ने लिखा है कि पुरुष बीज 
में सूक्ष्म रूप में उस व्यक्ति की पूरी छवि 
अन्तर्भूत होती है, अतः विवाह-पूर्व वर के 
पौरुषत्व की जाँच आवश्यक समझी जाती 
थी। इसी कारण मनुस्मृति में सूचित किया 
गया है कि क्षय, मानसिक विकृति, महारोग, 
बखकोष्ठ, बवासीर आदि से जर्जर 
व्यक्तियों के विवाह नहीं कराने चाहिए। 
वर्तमान युग में प्राकृतिक आधार का 
संतति-नियमन सुझाया जाता है। वह विधि 
500 ई.पू. में हिंदू लोग भी जानते थे कि 
स्त्री के मासिक धर्म के पश्चात्‌ 42 दिनों 
तक गर्भधारण नही होता, गर्भ का कन्या या 
पुत्र होना कुछ समय पश्चात्‌ निश्चित होता है 
और आहार या औषधि से गर्भ को स्त्री या 
पुरुष बनाने की विधि भी प्राचीन हिंदू-लोग 
जानते थे। 
गैक्रिसन नामक एक पाश्चात्य विद्वान्‌ के 
अनुसार प्राचीन हिंदू वैद्य लोग भग्न नाड़ी 
को जोड़ने की शल्यक्रिया छोड़कर शेष 
सभी प्रकार की शल्यक्रियाएँ कुशलतापूर्वक 
कर लेते थे। हाथ या पैर कटवाना, उदर की 
चीर-फाड़, टूटी हड्डी जोड़ना, ॥शाण- 
77005 और #8095 काट देना इत्यादि 
वे जानते थे। 
शल्यक्रिया की गतिविधि, तैयारी आदि 
के बे में सुश्रुत ने अनेक नियम बताए हैं। 
घाव दूषित न हो इसलिए चोट को धूप 
आदि उष्ण सुगंधित द्रव्यों से शुद्ध रखने की 
आवश्यकता सुश्रुत ने ही सर्वप्रथम 
बतलायी। विविध आसवों के प्रयोग से 
वेदना-निग्रह कराने के प्रकार चरक और 
सुश्रुत के ग्रंथों में ही प्रथम बार उल्लिखित हैं। 
सन्‌ 627 में दो वैद्यों ने एक हिंदू राजा के 
मस्तिष्क की शल्यक्रिया करते समय उसे 
वेदना न हो, इसलिए सम्मोहिनी औषध का 
प्रयोग किया था। आधुनिक पाश्चात्य डॉक्टरी 
शास्त्र में इसी को क्लोरोफॉर्म या 
अनेस्थेशिया कहते हैं। 
सुश्रुत ने ।,20 रोगों के नाम दिए हैं 
जिनकी पहचान नाड़ी-परीक्षा, हृदय की 
धक-धक्‌ और अन्य लक्षणों से करने का 
मार्ग बतलाया है। सन्‌ 300 के एक ग्रंथ 


लन्दन में आयोजित भारत महोत्सव 
में स्थानीय विज्ञान संग्रहालय द्वारा 
एक प्रदर्शनी लगाई गई थी। उसमें 
तंजौर रियासत के मराठा राजा 
सफेजी द्वितीय द्वारा बनवाए हुए दो 
मानवीय अश्थि-पंजर प्रदर्शित थे। 
उनमें शरीरान्तर्गत क्रियाएँ भी 
दिग्दर्शित थीं। उनमें से एक 
अश्थिपंजर की प्रतिमा हाथीदाँत की 
बनी थी तो दूसरी चन्दन की लकड़ी 
की (सन्‌ 805 से 80 तक के 
काल में), क्योंकि प्रत्यक्ष मृत व्यक्ति 
का अस्थिपंजर निषिद्ध 
माना गया है। 


में नाड़ी-परीक्षा का वर्णन दिया है। मूत्र का 
निरीक्षण, परीक्षण, विश्लेषण आदि से रोग 
का पता लगाने की विधि बतलाई है। चीनी 
यात्री युआन्‌-च्दांग (602-664 ) के समय 
वैद्यकीय चिकित्सा प्रारम्भ करने के पूर्व 
भारतीय लोग रोगी को एक सप्ताह उपवास 
कराते थे। उसी से कइयों के रोग समाप्त हो 
जाते थे। यदि व्याधि फिर भी रही, तो अन्य 
औषध दिए जाते थे। औषध दिए जाने पर 
भी अत्यल्प प्रमाण में प्रयोग किए जाते थे। 
अधिक महत्त्व आहार, स््रान, वस्ती, 
सूँघने की दवाएँ, इंजेक्शन और दूषित रक्त 
का शोधण करना आदि उपायों को 


दिया जाता था। 

विषबाधा दूर करने में वैद्य लोग बड़े 
प्रवीण थे। वर्तमान समय में भी पाश्चात्य 
डॉक्टरों से सर्पदंश पर वैद्यों की चिकित्सा 
अधिक प्रभावी है। 

'माता' उर्फ चेचक को रोकनेवाले 
वैक्सिनेशन का उपाय को अठारहवीं 
शताब्दी तक यूरोप में ज्ञात नहीं था, वह 
भारत में सन्‌ 550 में भी प्रचलित था। 
धन्वन्तरि आयुर्वेद के एक बड़े प्राचीन 
आचार्य हैं। इनके ग्रन्थ में लिखा है कि एक 
शल्य से गौ के स्तन से जरा-सा द्रव निकालें 
और वह मानव की बाहों पर कन्धे से थोड़ा 
नीचे उसी शल्य से त्वचा के अन्दर जरा-सा 
प्रविष्ट करें जिससे थोड़ा रक्त बाहर दिखाई 
दे। गौ के स्तन का वह द्रव मानव-रुधिर में 
घुल-मिल जाने पर चेचक जैसा थोड़ा ज्वर 
आता है और माता की बीमारी नहीं होती। 
आधुनिक पाश्चात्य विद्वानों का मत है कि 
वर्णव्यवस्था इसलिए बनाई गई थी कि 
उससे रोगों को उद्धव और प्रचार न हो। 
सुश्रुत और मनु के बताए स्वच्छता-सम्बन्धी 
विविध नियम जसत्तुसंकर द्वारा रोगों के प्रसार 
पर नियंत्रण रहे- इस उद्देश्य से किए गए 
दीखते हैं। 

पाश्चात्य विद्या में जिसे 'हिप्रोटिज्म' 
कहते हैं, उसी को वैदिक प्रथा में (मन्त्र- 
तंत्र, जादू टोना आदि) मोहिनी विद्या कहा 
जाता था। हिंदू, मिस्री, यूनानी, आदि सभी 
लोगों में ऐसे उपायों के लिए रोगी को मन्दिरों 
में ले जाया करते थे। जेम्स ब्रैड (4795- 
860), जेम्स इस्डैल (808-4859), 
जॉन इलियोट्सन (794-4868 ), आदि 
जिन व्यक्तियों ने इंग्लैण्ड में हिप्रोटिज्म का 
प्रचार किया, उन्हें वह ज्ञान और अनुभव 
भारत से ही मिला। 

गैरिसन ने लिखा है कि सिकन्दर के 
समकालीन हिंदू वैद्य बड़े प्रवीण समझे जाते 
थे। कुछ विद्वानों का कहना है कि स्वयं 
अस्स्तू ने हिंदू-वैद्यों से उपचार करवाया था। 
खलीफा हारून-अल-रसीद, हिंदू-बैद्यों की 
ख्याति से बड़ा प्रभावित था और उसने 
आयुर्वेद की शिक्षा तथा अस्पतालों का 
संगठन करने के लिए बगदाद नगर में कई 
वैद्यों को निमंत्रित किया। लॉर्ड एम्पथिल 
कहते हैं कि आधुनिक और मध्ययुगीन 
चिकित्सा-पद्धति पाश्चात्य लोगों ने अरबों 
द्वारा भारत से सीखी। 


ढी कोर |जून, 207 


रल में आयुर्वेदिक 
चिकित्सा के विभिन्‍न 
तरीकों के साथ ही 
आजकल एक नयी क्रांति का 
सूत्रषात हुआ है और वह है 
आयुर्वेदिक वस्त्र-  आयुर्वस्त्रम्‌' । 
हालांकि अपने देश में आयुर्वेद के 
सिद्धान्तों के अनुसार बस्त्रों के 
निर्माण की तकनीक तो हजारों साल 
से प्रचलित थी, पर मशीनी और 
स्वचालित कल-कारखानों के आने 
से इन कपड़ों की मांग पर असर पड़ा था। परन्तु बदलते समय में 
आयुर्वेद के बढ़ते प्रभाव के चलते ऐसे ओषधीय वस्त्र एक बार फिर 
प्रचलन में आ रहे हैं। इन वस्त्रों के निर्माण में जुटे हैं तिरुअनन्तपुरम्‌ 
जिले के बलरामपुरम में रहनेवाले हिंदू-बुनकर परिवार। ये परिवार 
विगत कई पीढ़ियों से, ठीक-ठीक कहें तो विगत छः शताब्दियों से 
इसी व्यवसाय में जुटे हैं। 
आज उनके द्वारा बनाए गए औषधियुक्त वस्त्रों की मांग केवल 
भारत ही नहीं, बल्कि यूरोप के बड़े-बड़े वस्त्र-व्यापारी भी कर रहे 
हैं। पोलिएस्टर और उसी तरह के अन्य कृत्रिम धागों से बुने कपड़े 
पहनते-पहनते ऊब चुके यूरोप के लोग भी अब केरल के 
“आयुर्वस्त्रम' की ओर आकर्षित हो रहे हैं। यही नहीं ऐसे कपड़ों से 
निर्मित बुर्के मध्य-पूर्व के देशों में निर्यात भी हो रहे हैं। 
'आयुर्वस्त्रम' का निर्माण अष्टवैद्यार, आर्यवैद्यार, सिद्धवैद्यार 
और मर्म चिकित्सावैद्यर, जो विशेषज्ञ चिकित्सक हैं, के निर्देशों के 
अनुसार किया जाता है। तिरुअनन्तपुरम्‌ के राजकीय आयुर्वेद 
कॉलेज में इनका गुणवत्ता-परीक्षण किया जाता है। इन उस्त्रों को 
रँगने और इनमें एक प्रकार की महक पैदा करने के लिए लगभग 
50 पौधों और जड़ी-बूटियों का इस्तेमाल होता है। उदाहरण के 
लिए, पीला रंग बनाने में हल्दी, काष्ठ हल्दी, कस्तूरी हल्दी और 
अन्य कई प्रकार की 
हल्दियों का प्रयोग 
किया जाता है। लाल 
रंग के लिए मंजीठे 
का प्रयोग होता है, 
हरे के लिए 
कुरुनथोटी, नीले के 
लिए नीलायमिरी; 
काला रंग खसखस, 
जामुन, अनार, काली 
मिर्च, लौंग तथा 
सफेद रंग नमक, 
पानी, घास और धूप 
की रोशनी आदि 


#्प ॥॥ 


० प्रफुल्ल चन्द्र ठाकुर 


लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं 


'आदुर्वष््नभ्‌' : आयुर्वेद की अनूठी देन 
हि 


चीजों से बनाया जाता है। आयुर्वेदिक पद्धति से ही रंगों और महक 
को स्थायी बनाया जाता है। यह पूरी प्रक्रिया जैविक है। तैयार कपड़े 
को दो दिनों तक गोमूत्र में डुबोकर रखा जाता है। दिलचस्प बात यह 
है कि इस पूरी प्रक्रिया में जो भी अवशेष पदार्थ बचता है, उससे 
जैविक खाद और बायोगैस बनाई जाती है। 

भारत और विदेशों में इन वस्त्रों पर हुए शोध में यह बात सिद्ध 
हो चुकी है कि इनको पहननेवाले व्यक्ति को एलर्जी, चर्मरोग, 
कैंसर, मधुमेह सहित अन्य कई प्रकार की बीमारियों का खतरा कम 
हो जाता है। चिकित्सकों द्वारा अलग-अलग बीमारियों के लिए 
अलग-अलग बूटियों से बने कपड़े सुझाए जाते हैं। इसी तकनीक 
पर आयुर्वेदिक चादेरें, शर्ट, साड़ी, चूड़ीदार कपड़े और गद्दे भी 
बनाए जा रहे हैं। बलरामपुर के इन बुनकरों के संगठन 'हैंडलूम 
वीवर्स डेवलपमेंट सोसायटी' के प्रबंधक के. विजयन बताते हैं कि 
सऊदी अरब का शाही परिवार भी उनके बनाए कपड़े पहन रहा है। 
पिछले साल कुजिविला परिवार ने यूरोपीय देशों में 50 लाख रुपए 
के कपड़े भेजे थे। आज सोसायटी के पास सऊदी अरब के अलावा 
अमरीका, जर्मनी, इटली, फ्रांस, स्पेन, जापान, मलेशिया, सिंगापुर, 
५ और जार्डन से बड़ी मात्रा में ऐसे कपड़ों की मांग आ रही 

| 

आयुर्वस्त्रम्‌ पहनने से गर्मी के दिनों में ठण्ड का एहसास होता 
है और ठण्ढ के दिनों में गर्मी का। वैसे बाहर के देशों में भले ही 
धीरे-धीरे इनकी लोकप्रियता बढ़ रही हो, मगर भारत में अभी यह 
उतना लोकप्रिय नहीं हुआ है। उसकी एक वजह यह है कि एक तो 
आयुर्वस्त्रम्‌ साधारण कपड़ों से कुछ महंगे होते हैं, दूसरा इस तरह 
के कपड़ों को भारत में बढ़ाने के लिए अच्छे निवेशक नहीं मिल 
रहे हैं। जड़ी-बूटियाँ लाने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है; 
क्योंकि आम तौर पर वे मौसम से जुड़ी होती हैं। यदि इस दिशा में 
ठीक ढंग से काम हो और निवेश हो, तो भारत का यह उत्पाद 
अंतरराष्ट्रीय और घरेलू बाजार में धूम मचा सकता है। वैसे इन वस्त्रों 
की ऑनलाइन बिक्री शुरू हो गई है। आयुर्वस्त्रम्‌ का काम मुख्य 
रूप से केरल में हो 
रहा है और यदि यह 
सफल हो जाता है तो 
ये वहाँ के बुनकरों के 
लिए तो अच्छी खबर 
होगी ही, साथ ही 
पहाड़ी क्षेत्रों में 
रहनेवाले उन 
जनजातीय लोगों के 
कल लिए भी खुशखबरी 
होगी जो आयुर्वेदिक 
महत्त्व के पौधे उगाकर 
ही जीविका कमाने की 
कोशिश करते हैं। 
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डे गुंजन अग्रवाल 


आयुर्वेद के आचार्यों और ग्रंथों की सुदीर्घ परम्परा है। प्रजापति ने यह ज्ञान दोनों अश्विनीकुमारों 
को, अश्विनीकुमारों ने इन्द्र को, इन्द्र ने भरद्वाज को, भरद्वाज ने अपने शिष्य पुनर्वसु आत्रेय 
को और आत्रेय ने अग्रिवेश, पराशर, भेल, हारीत, जातूकर्ण और क्षारपाणि-- इन छ: शिष्यों 
को यह ज्ञान दिया। तत्पश्चात्‌ उन सभी ने आयुर्वेद में महान्‌ दक्षता प्राप्तकर अपने नाम 


पर ग्रन्थों की रचना की। इससे पता चलता है कि हमारे यहाँ आयुर्वेद के ग्रन्थों का 


कितना बड़ा भण्डार था। 


रतवर्ष की प्राचीन 48 विद्याएँ हैं- छः वेदांग, चार वेद, 
मीमांसा, न्याय, पुराण, धर्मशास्त्र, आयुर्वेद, धनुर्वेद, 
गान्धर्ववेद और अर्थशास्त्र- 
अंगानि वेदाश्चत्वारो मीमांसान्यायविस्तर:। 
पुराणं धर्मशास्त्रं च विद्या होताश्तुर्दश॥ 
आयुर्वेदो धनुर्वेदो गान्धर्वश्ेव ते त्रयः। 
अर्थशास्त्र चतुर्थ तु विद्या हृष्टादशैव ता: ॥ 
-विष्णुमहापुराण, 3.6.27-28; 
भविष्यमहापुराण, ब्राह्मपर्व, अ. 4 
आयुर्वेद, धनुर्वेद, गान्धर्ववेद और स्थापत्यवेद- ये चारों उपवेद 
भी ब्रह्मा के 4 मुखों से ही उत्पन्न हुए हैं- 
आयुर्वेदं धनुर्वेदं गान्धर्व वेदमात्मन: । 
स्थापत्यं चासूजद्वेदं क्रमात्पूर्वादिभिममुखे:॥ 
-भागवतमहापुराण, 3.42.38 


आयुर्वेद की आचार्य-परम्परा और ग्रन्थ 


ब्रह्मा ने संसार के कल्याणार्थ सर्वप्रथम प्रजापति को आयुर्वेद का 
ज्ञान दिया। प्रजापति ने यह ज्ञान दोनों अश्विनीकुमारों को, 
अश्विनीकुमारों ने इन्द्र को, इन्द्र ने भरद्वाज को, भरद्वाज ने अपने 
शिष्य पुनर्वसु आत्रेय को और आत्रेय ने अग्निवेश, पराशर, भेल, 
हारीत, जातूकर्ण और क्षारपाणि- इन छः शिष्यों को यह ज्ञान दिया। 
तत्पश्चात्‌ उन सभी ने आयुर्वेद में महान्‌ दक्षता प्राप्तकर अपने नाम 
पर ग्रन्थों की रचना की (चरकसंहिता, सूत्रस्थान, अ. 4)। 
सर्वप्रथम ब्रह्माजी ने अपने नाम से “ब्रह्मसंहिता' नामक एक 
हजार अध्याय और एक लाख श्रोकोंवाले एक ग्रन्थ की रचना की। 
इसके बाद आत्रेय के शिष्य अग्निवेश ने आयुर्वेद पर एक ग्रन्थ की 
रचना की। शेष पाँचों ने भी अपने-अपने नाम से संहिताएँ बनायीं। 
इनमें से अग्रिवेश को छोड़ शेष सभी की संहिताएँ प्रायः लुप्त हो गयीं 
या आततायियों ने उन्हें जला दिया। वैसे चक्रपाणिदत्त, इन्दु, उल्हण 
आदि के प्राचीन ग्रन्थों में भेल, जातूकर्ण्य, पराशर, हारीत, क्षारपाणि, 
भोज, कश्यप, भद्रशौनक, वैतरण, निमि, कृष्णात्रेय, आलम्बायन, 
कराल, जीवक, भालुकि, विदेह, विश्वामित्र, करवनाद, दारुवाह, 
पौष्कलावत, दारुक, वृद्धकाश्यप तथा सात्विकी इत्यादि अनेक 
संहिताओं का उल्लेख है। इससे पता चलता है कि हमारे यहाँ 


भा 


आयुर्वेद के ग्रन्थों का कितना बड़ा भण्डार था। 

कनिष्क के राज्यकाल में आचार्य चरक ने ऋषि अग्निवेश के 
प्राचीन ग्रन्थ का अपने नाम से भाष्य किया। “चरकसंहिता' इतनी 
विख्यात हुई कि संसारभर के चिकित्सकों ने अपने ज्ञान के लिए इसे 
आधार बनाया। प्रसिद्ध यूरोपीय विद्वान्‌ डॉ. हंटर ने लिखा है- '8वीं 
शताब्दी में संस्कृत से जो पुस्तकें अनुवादित हुईं, उन्हीं पर अरब 
वैद्यम की नींव पड़ी और १7वीं शताब्दी तक यूरोप के वैद्य 
अरबवालों के (वास्तव में हिंदुओं के ) नियमों पर चलते थे। 8वीं 
शताब्दी से 5वीं शताब्दी तक वैद्यक की जो पुस्तकें यूरोप में बनती 
थीं, उनमें चरक के वाक्यों के प्रमाण दिए हुए हैं।' 

डॉ. रायल ने लिखा है- ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी में थियो 
फ्रेस्‍्ट्स (370-287 ई.पू.) ने भारतीयों से ही अपना ज्ञान प्राप्त 
किया था। क्लासियस ने भी भारतीय चिकित्साविज्ञान से द्र॒व्यों का 
ज्ञान प्राप्त किया था। इतना ही नहीं, "आधुनिक चिकित्साविज्ञान के 
पिता' कहे जानेवाले हिप्पोक्रेटेज़ (460-370 ई.पू.) ने भी 
भारतीयों से प्राप्त ज्ञान के आधार पर ही 
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परमारा और ग्रंथ-परम्परा 


विज्ञानशास्त्र का निर्माण किया था। विश्व की प्राचीनतम चिकित्सा- 
प्रणाली के लिए. हम हिंदुओं के ऋणी हैं।' (सिविलाइजेशन ऑफ़ 


इण्डिया, वॉल्यूम 2, पृ. 249 )। 


एक अन्य परम्परा में भगवान्‌ धन्वन्तरि आयुर्वेद के प्रवर्तक माने 
जाते हैं। भागवतमहापुराण में धन्वन्तरि को विष्णु को 43वाँ अवतार 
कहा गया है (स्कन्ध 4, अध्याय 3 )। इसी पुराण में आगे कहा गया 


है कि श्वेतवाराह कल्प के चाक्षुस 
नामक छठे मन्वन्तर (पौराणिक 
कालगणनानुसार लगभग 42.89 
करोड़ वर्ष पूर्व) में भगवान्‌ विष्णु 


हु 


का कच्छपावतार हुआ और गा ष्र 
देवताओं व दानवों ने मिलकर का 2 2 
समुद्र मंथन किया। इस मंथन के लिखाह-+ 8र्वी है का 
द्वारा धन्वन्तरि समुद्र से अमृत संस्कृत से जो पुस्तकें अनुवादित 
कलश लेकर निकले। हुईं, उन्हीं पर अरब वैद्यक की नींव 
विष्णुमहापुराण (.9.98 ) में भी _ पड़ी और ॥वीं शताब्दी तक यूरोप 
हि है आर के वैद्य अरबवालों के (वास्तव में 
व कध सपा हिंदुओं के) नियमों पर चलते थे। 
बिभ्रत्कमण्डलु पूर्णमृतस्थ 85वीं शताब्दी से ।5वीं शतादी तक 
समुत्थित:॥ वैद्यक की जो पुस्तकें यूरोप में 
यही धन्वन्तरि, भगवान्‌ विष्;यु बनती थीं, उनमें चरक के वाक्यों 
के लीग जब एवं आयुर्वेद के द् प्रमाण दिए हुए हैं। 9 
प्रवतक थ- 


धन्वन्तरि को भगवान्‌ विष्णु ने वरदान दिया कि द्वापरयुग में 
काशीराज के वंश में अवतीर्ण होकर तुम सम्पूर्ण आयुर्वेद को 8 
भागों (शल्यतंत्र, शालाक्यतंत्र, कायचिकित्सा, भूतविद्या, 


स वे भगवतः साक्षाद्विष्णोरंशाशसम्भव:। 
धन्वन्तरिहिति ख्यात आयुर्वेददृगिज्यभाक्‌॥ 
-भागवतमहापुराण, 8.8.35-36 


कौमारभृत्य, अगदतन्त्र,  रसायनतंत्र और 
वाजीकरणतन्त्र) में विभक्त करोगे और यज्ञभाग के 
भोक्ता होगे- 
काशिराजगोत्रेउवर्तीर्य त्वमष्टधा सम्यगायुर्वेद 
करिष्यसि यज्ञभागभुग्भविष्यसीति॥ 
-विष्णुमहापुराण, 4.8.40 
इस प्रकार, द्वापरयुग में काशीराज दीर्घतपा के घर 
भगवान्‌ धन्वन्तरि का अवतार हुआ- 
धन्वन्तरिस्तु दीर्घतपसः पुत्रोड भवत्‌। 
“वही, 4.8.8 
धन्वन्तरि के पौत्र काशीराज दिवोदास भी प्रसिद्ध 
आयुर्वेदाचार्य हुए। आचार्य दिवोदास के 42 शिष्य 
थे- सुश्रुत, ओपन्धेनव, वैतरण,और श्र, पौष्कलावत, 
करवीर्य, गोपुर, रक्षित, तिमि, कांकायन, गार्ग्य और 
गालव। इनमें से कई एक ने अपने-अपने नाम से 
भिन्‍न-भिन्‍न शल्यतंत्र लिखे थे, किंतु अब वे लुप्त हो 
गए हैं। केवल सुश्रुत द्वारा रचित 'सुश्रुतसंहिता' ही 
प्रचलित है। किंतु एक समय ये सभी शल्यतंत्र प्रचलित 


थे। इसके प्रमाण विद्यमान हैं। टीकाकार शिवदास ने 
चक्रदतसंग्रह' की टीका में गोपुर, रक्षित ओर बैतरण के लिखे 
शल्यतंत्रों से उद्धरण दिया है। चक्रपाणि ने अपनी सुश्रुतसंहिता की 
टीका में 'पौष्कलावततन्त्र' से पाठ उद्धत किया है। चक्रपाणि 44वीं 
शती के आयुर्वेदाचार्य हैं। शिवदास इनके भी बाद हुए हैं। इससे 
सिद्ध होता है कि 42वीं और 3वीं शताब्दी में भी ये सभी शल्यतंत्र 
प्रचलित थे। अस्तु। सुश्रुतसंहिता में शल्य-चिकित्सा का विशेष रूप 
से वर्णन है। इस प्रसिद्ध ग्रन्थ का अरबी, फ्रेंच, जर्मन, उर्दू, अंग्रेजी 
और हिंदी में अनुवाद किया जा चुका है। 
सुश्रुतसंहिता का सार सिंधु प्रदेश निवासी वाग्भट्ट (छठी 
शताब्दी ई.पू.) ने अपने विख्यात ग्रन्थ अष्टंगहदय में लिखा है। 
इसके साथ ही वाग्भट्ट ने शल्यचिकित्सा के कुछ नवीन उपकरणों 
का भी वर्णन किया है। यही दोनों ग्रन्थ वर्त्तमान आयुर्वेद चिकित्सा- 
पद्धति के आधार हैं। 


प्राचीन भारत में पशु-चिकित्सा 


प्राचीन भारतवर्ष में पशु-चिकित्साविज्ञान अध्ययन के पाठयक्रमों में 
सम्मिलित थी। पशु-चिकित्सा पद्धति के आचार्यों में शलिहोत्र और 
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- द्वारा उपदेशित द्वादशांगरूप शास्त्र 
के उत्तर भेद प्राणावाय पूर्व ही आयुर्वेद 
शास्त्रों का मूल स्रोत ग्रंथ है। इस ग्रंथ में 
विस्तार से अष्टांगायुर्वेद का वर्णन है। 
आठवीं-नवीं शताब्दी में जैनाचार्य 
उग्रादित्व ने “कल्याणकारकम्‌!' नामक 
महान्‌ आयुर्वेद-ग्रंथ की रचना की थी। 
अहिंसा परमो धर्म: के सिद्धान्त को सामने 
रखते हुए जैनाचार्यों ने मद्य, मांस, मधु के 
प्रयोग के बिना ही केवल वनस्पति, खनिज 
और रत्नादिक पदार्थों का ही औषधि में 


स्वस्थता को भी प्राप्त कराना रहा है। 
इसलिए जगह-जगह भक्ष्याभक्ष्य, सेव्य- 


पालकाप्य का नाम उल्लेखनीय हैं। शालिहोत्र का ग्रन्थ 'अश्वआयुर्वेद' 
संस्कृत भाषा की प्रसिद्ध रचना है। इण्डिया ऑफिस लाइब्रेरी, लन्दन 
में सुरक्षित एक पाण्डुलिपि में शालिहोत्र को आचार्य सुश्रुत के पिता 
के रूप में वर्णित किया गया है। अग्रिमहापुराण (292.44) में भी 
यह कहा गया है कि शालिहोत्र को अश्वायुर्वेद का उपदेश दिया था। 

इसी प्रकार मुनि पालकाप्य हाथी के रोगों के विशेषज्ञ थे। इनकी 


अध्यापन होता था। शोध और अनुसन्धान- 
कार्य भी होता था। यहाँ देश-विदेश के हज़ारों 


आयुर्वेद की शिक्षा प्राप्त करते थे। शिक्षा 
समाप्त होने पर आचार्य उन्हें एक ताग्रपत्र 
(प्रमाणपत्र) देते थे। उसी प्रमाणपत्र के 
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जैन आयुर्वेद ग्रंथ : 


कल्याणकारकम्‌ 


लक्षण दोष इत्यादि ऋतुमान, भोजन, अन्न 
और वनस्पति आदि के गुण-दोष, पानी, 
दूध, दही, तेल, घृत, आदि के गुण-दोष, 
ब्रह्मचर्य के गुण, त्रिफला आदि रसायन 
तथा परिशिष्ट में अरिष्ट अध्याय भी दिया है। 
रिष्टाध्याय, हिताध्याय. एवं वनौषधि 
शब्दादर्श है। इन वनौषधि-शब्दादर्श में 
औषधियों के नाम संस्कृत, हिंदी, मराठी, 
कनन्‍नड़ भाषा में लिखे गए हैं। 

अनेक दिगम्बर जैनाचार्यों ने भी वैद्यक 
ग्रंथों की रचना की है, जैसे- पूज्यपाद ने 


उपयोग बताया है। वैद्यक ग्रंथों का उद्देश्य मर शालाक्यशिलाभेदन, पात्रकेसरी ने 
शरीर-स्वास्थ्य के साथ-साथ आत्मिक जञ| छहड शल्यतंत्र, सिद्धसेन ने विष की शमन-विधि, 


मेघनाद आचार्य ने बालरोगों की चिकित्सा, 
सिंहनाद आचार्य ने शरीर बलवर्धक प्रयोग, 


असेव्य पदार्थों का विवेक रखने का भी परिच्छेद हैं, जिसमें आदिनाथ प्रभु से श्री समन्तभद्र आचार्य ने 
आदेश ग्रंथों में दिया है। प्रार्थना, चिकित्सा के आधार, आयु-परीक्षा, सिद्धान्तरसायनकल्प ग्रंथ की रचना की। 
“कल्याणकारकम्‌' ग्रंथ में पच्चीस गर्भाधान-क्रम, वातपित्तकफ के स्थान, 


अमन्त्रमक्षरं नास्ति नास्ति द्रव्यमनोषधम्‌। 
अयोग्य: पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभ:॥ 
अर्थात्‌, कोई अक्षर ऐसा नहीं जो मंत्र न बन सकता हो, संसार में 
कोई ऐसी वस्तु नहीं, जो किसी-न-किसी रोग की ओषधि न हो। 
संसार को कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं जिसमें कोई-न-कोई योग्यता न 
हो, किंतु इन्हें बनाने के लिए योजक चाहिए, संयोजक ही 


पुस्तक “गजायुर्वेद' इस विषय का प्रथम तथा दुर्लभ है। 

अत्यन्त महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है। पालकाप्य 

अयोध्या-नरेश महाराजा दशरथ के घ्छ प्राचीन भारतीय आयुर्विज्ञान की 
समकालीन चम्पा नरेश रोमपाद के राजकीय उपलब्धियाँ 

गज-चिकित्सक थे। डॉ. रायल ने लिखा है-- 'ईसा र्् प्राचीन भारतवर्ष में शल्य-चिकित्सा, विष- 


प्राचीन भारत में चिकित्सा विश्वविद्यालय... तीसरी शादी में थियोफ्रेस्स्सने. चिकित्सा, मंत्र-चिकित्सा, सम्मोहन- 


भारतीयों चिकित्सा, इत्यादि अनेक चिकित्सा- 
प्राचीन भारत में सुप्रसिद्ध नालन्दा महाविहार 2702 पद्धतियाँ प्रचलित थीं और इस प्रकार 


में आयुर्वेद के आठों अंगों का अध्ययन- चिकित्साविज्ञान से द्रव्यों का ज्ञान प्राप्त चिकित्साविज्ञान बहुत उन्‍नत था। ऋग्वेद में 
किया था। इतना ही नहीं, (आधुनिक 


ह पर उसकी जगह अश्विनीकुमारों द्वारा दूसरी 
विद्यार्थी पढ़े आते थे और 44 वर्षों तक न टांग लगाए जाने का उल्लेख मिलता है। ऐसा 


से प्राप्त ज्ञान के आधार पर ही अपने 
52 पा गत निर्माण उसे जीवन प्रदान किया था। इसी प्रकार 
आधार पर वे अपने-अपने देशों में चिकित्सा या था। विश्व क प्राचीनतम गणेश जी के सिर पर हाथी का सिर जोड़ना 
किया करते थे। हमारे यहाँ का सिद्धांत है- चिकित्सा-प्रणाली के है। 
हमहिंदुओं के ऋणी हैं। 


“विश्पला' नामक घोड़ी की टांग कट जाने 


भी उल्लेख मिलता है कि शिव ने दक्ष 
प्रजापति के धड़ पर बकरे का सिर जोड़कर 


लिए भी प्राचीन भारतवर्ष में अंग-प्रत्यारोपण के 


एक अत्यन्त विकसित ज्ञान को सिद्ध करता है। 

सुश्रुतसंहिता में एक स्थान पर गाल के चमड़े को काटकर 
उससे नाक के निर्माण का वर्णन मिलता है जो यह सिद्ध करता है 
कि प्राचीन भारतवर्ष में “प्लास्टिक सर्जरी' भी विकसित थी। 
प्लास्टिक सर्जरी आज भी चिकित्सा-जगत्‌ में भारतीय तकनीक के 
नाम से प्रचलित है। अल्ब्रेट वेबर (825-4940) ने लिखा है- 
यूरोप के आधुनिक चिकित्सकों ने हिंदुओं से एक स्थान से चर्म 
लेकर दूसरे स्थान में उस चर्म को जोड़ने का उपाय, जैसे-कटी नाक 
जोड़ देना (२॥70/98579) सीखा है।' 

सुप्रसिद्ध चिकित्सक डॉ. हिर्सवर्ग ने वेबर के उपर्युक्त वाक्य का 
समर्थन किया है और यह भी कहा है- 'आँख का जाला आदि 
निकालना यूरोप ने भारत से सीखा है। यह प्राचीन ग्रीकों, 
मिश्रवासियों तथा अन्य किसी जाति को मालूम न थी।' 

आज से लगभग 5,300 वर्ष पूर्व महाभारत-युग में 'जरा' नाम 
की राक्षसी ने जरासन्ध के विकृत शिशु-देह को सीकर उसे स्वस्थ 
किया था। मस्तिष्क की सफल शल्यक्रिया के भी कई प्रमाण खुदाई 
से प्राप्त कंकालों से मिले हैं। खोपड़ी में हुए सुराखों से पता चलता 
है कि उस समय के शल्य-चिकित्सक ट्रिफाइनिंग (मस्तिष्क में गोल 
सुराख करने की विधि) से परिचित थे। मोतियाबिन्द का भी 
ऑपरेशन सफलतापूर्वक किया जाता था। शरीर में रक्त की गति का 
खोजकर्ता विलियम हार्वे (628 ई.) को माना जाता है, किंतु 
हार्वे से भी पूर्व सुश्रुत ने अपनी सुश्रुतसंहिता में लिखा है- '75 
रक्तवाहिनी शिराओं द्वारा रक्त समग्र शरीर में दौड़ता है। ये सभी 
शिराएँ यकृत और प्लीहा से निकलकर सारे शरीर में फैली हैं। 
प्रकृतिस्थ अवस्था में जब रक्त अपनी शिराओं में दौड़ता है, तब 
धातुओं में पूर्णता, वर्ण में उज्ज्बलता, स्पर्शज्ञान में तीक्षणता और 
अन्य नाना प्रकार के गुण उत्पन्न होते हैं। किंतु वही रक्त जब दूषित 
हो जाता है, तब नाना प्रकार की रक्तजन्य पीड़ा उत्पन्न होती है।' 
इसी प्रकार सुश्रुतसंहिता में 300 प्रकार की हड्डियों और 500 
प्रकार की मांसपेशियों का भी वर्णन मिलता है। 

अथर्ववेद में मंत्रों द्वारा रोग-निवृत्ति का उपाय बताया गया 
है। आधुनिक वैज्ञानिक भी मंत्रों में व्याप्त 
शक्ति पर शोध-कार्य कर रहे हैं। गायत्री मंत्र 
(ऋग्वेद, 3.62.40; शुक्‍्लयजुर्वेद, 
36.3) के चिकित्सकीय प्रयोग पर 


जज 
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लत आन जनकापान 


आजकल टटेस्ट-ट्यूब बेबी! (परखनली-शिशु ) की बहुत 
चर्चा है। ऐसा माना जाता है कि यह आधुनिक विज्ञान का एक 
चमत्कार है। किंतु, पाठकों को यह जानकर आश्चर्य होगा कि 
प्राचीन भारत में परखनली-शिशु का भी प्रचलन था। महर्षि 
अगस्त्य, द्रोण इत्यादि को 'कुंभज' क्यों कहा गया है ? इसलिए कि 
वे कुंभ (परखनली) से उत्पन्न हुए थे। 
क्लोनिंग-विद्या का श्रीगणेश भी भारतवर्ष में ही हुआ है। 
महाभारत-युग में गांधारी के 00 पुत्रों की उत्पत्ति इसी विद्या से 
हुई है जिसकी जानकारी हमें महाभारत के आदिपर्व से 
मिलती है। 
शल्य-चिकित्सा में रोगी को मूर्च्छित 
(बेहोश) करना पड़ता है ताकि रोगी को 
असहनीय दर्द से छुटकारा मिल सके। 


अनुसन्धान हो चुका है। पाश्चात्य चिकित्सा- प्राचीन भारतवर्ष में पशु- मूच्छित करने के लिए रोगी को सम्मोहित 
वैज्ञानिकों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि चिकित्साविज्ञान अध्ययन के करना पड़ता है अथवा कोई दवा सुँघानी या 
गायत्री मंत्र हृदय, रक्तचाप और स्तायुतंत्र से पाठयक्रमों में सम्मिलित थी। पशु- खिलानी पड़ती है। सम्मोहनविद्या या 
संबंधित रोगों के लिए एक रामबाण औषधि चिकित्सा पद्धति के आचार्यो में हिप्नोटिज्म या मेस्मेरिज्म का प्रचलन मेस्मर 
है और यदि इसका नियमित जप किया जाए, भा पद्धति के आचा (4734-4843) नामक वैज्ञानिक से 
तो उच्च रक्तचाप सामान्य हो सकता है। शलिहोत्र और पालकाप्यका नाम माना जाता है, किंतु मेस्मर से हजारों वर्ष 

प्राचीन भारतीय चिकित्साविज्ञान इतना. उल्लेखनीय हैं। शालिहोत्र का ग्रन्थ. पूर्व 'कर्करी' नामक राक्षसी ने 
उन्नत था कि हमारे पूर्वजों ने एक सीमा तक “अश्चायुर्वेद' संस्कृत-भाषा की प्रसिद्ध 4 आविष्कार कर लिया था। 
मृत्यु पर भी विजय प्राप्त की थी। रचना है। इण्डिया ऑफिस लाइब्रेरी बौद्ध-ग्रन्थों में भी सुश्रुत के शिष्य जीवक 
वाल्मीकीयरामायण में उल्लेख मिलता है कि में सुरक्षित एक पाण्डुलिपि में द्वारा सम्मोहनविद्या के प्रयोग का वर्णन 
मेघनाद के अस्त्र से मृतप्राय हो चुके लक्ष्मण लन्दन मे सुरक्षित एक पाएइ मिलता है। राजा भोज की शल्य-चिकित्सा 
जी को हनुमानजी ने हिमालय से संजीवनी शालिद्वेत्र को आचार्य सुभुत के पिता. उन्हें 'मोहचूर्ण' नामक एक सम्मोहिनी 
बूटी लाकर पुनजीवित किया था। के रूप में वर्णित किया गया है। औषधि देकर की गई थी। इसका उल्लेख 
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है 
<<#७009५ 
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“भोजप्रबन्ध' नामक ग्रन्थ में है। 

चरक के काल में ही नागार्जुन-जैसे रसायनशास्त्रियों ने आयुर्वेद 
के रस (खनिज) औषधियों का विकास किया। नागार्जुन पहले 
विद्वान्‌ थे जिन्होंने सिद्धे रसे करिष्यामि निर्दारिद्यमिदं जगत्‌ की 
परिकल्पना की। आयुर्वेद में रस, पारा (मर्करी) को कहा जाता है। 
नागार्जुन की परिकल्पना थी कि वह पारे से सोना बनाकर संसार की 
दरिद्रता मिटा देंगे। उन्होंने पाटलिपुत्र की अपनी रसायनशाला में पारे 
से सोना लाकर पारद भस्म और स्वर्ण भस्म सहित सभी 
खनिजों का भस्म बनाने की पद्धति विकसित की। हम 
जानते हैं कि पारे से सोना बनाने के क्रम में ही आधुनिक 


के कारण आधुनिक ओषधियों में भी खनिज-योगों का प्रयोग होने 
लगा है। इससे स्पष्ट है कि नागार्जुन के सिद्धान्तों को परोक्ष रूप से 
आधुनिक वैज्ञानिक जगत्‌ ने भी स्वीकार किया है। 

सुश्रुतसंहिता में स्पष्ट लिखा है कि वैद्य के 'भेषजागार' में काष्ठ- 
निर्मित ताकों पर ओषधियाँ आदि रखनी चाहिए। चरकसंहिता में 
शुश्रूषागार, सूतिकागार आदि का बड़ा सुन्दर वर्णन है। सम्राट्‌ 
अशोक ने मनुष्यों के लिए ही नहीं, अपितु पशुओं तक के लिए 
स्थान-स्थान पर ओषधालय स्थापित किया था। उस समय ये 
चिकित्सालय आरोग्यशाला (हॉस्पीटल) और भेषजागार 
(डिस्पेंसरी ) कहलाते थे। 


आयुर्विज्ञान की अवनति 


अब विचार इस बात का करना है कि भारत में आयुर्वेद की अवनति 
कैसे हुई। हमारे यहाँ वैद्यविद्या को उत्तम नहीं माना गया है। ऐसा 
लिखा है- 
वेह्यास्थान्नं पूयान्नम्‌ 

अर्थात्‌ वैद्य का अन्न राध के समान है। 

अश्विनीकुमारों को वैद्य होने के कारण ही देवताओं की पंक्तियों 
से तिरष्कृत किया गया था। मनुस्मृति (4.242) में मनु ने शल्य- 
चिकित्सकों को द्वितीय श्रेणी का नागरिक घोषित कर उनके स्थान 
का भोजन तक अग्राह्म बताया है- 

चिकित्सकस्य मृगयो क्रूरस्योच्छिष्ट भोजिन:। 
उग्रान्न॑ सूतिकान्नं च पर्याचान्तमनिर्दशम्‌॥ 

किंतु वास्तव में वैद्यविद्या इतनी गर्हित नहीं है। वैद्य को तो 
प्राणाचार्य कहा गया है, किंतु जहाँ वैद्य की निन्‍दा है, वहाँ अज्ञ तथा 
लोभी वैद्य की निन्‍्दा समझनी चाहिए। चरकसंहिता में कहा गया है- 
इन्द्र का वज्र सिर पर गिर पड़े तो शायद मनुष्य बच भी सकता है, 
परन्तु मूर्ख वैद्य की ओषधि से रोगी कभी नहीं बच सकता। 

भारतवर्ष में आयुर्वेद एक सफल, सुलभ और प्रभावकारी 
चिकित्सा-प्रणाली रही है। विदेशी आक्रमणों के पश्चात्‌ यह ज्ञान 
सीमित हो गया। अरब-आक्रमणकारियों ने आयुर्विज्ञान की बहुमूल्य 
पाण्डुलिपियों तथा भोजपत्रों पर लिखे लाखों ग्रन्थों को अग्नि में 
स्वाहा कर दिया तो यूरोपीय-आक्रान्ता यहाँ से बचे-खुचे 
अधिकांश मूल ग्रन्थ उठाकर चलते बने। बौद्ध काल में 
अहिंसा परमो धर्म: की नीति के कारण शल्य-चिकित्सा की 


रसायनशास्त्र का विकास हुआ है। हम यह भी जानते 
हैं कि अभ्रक ताप प्रतिरोधक है। यह बात नागार्जुन 
एवं आयुर्वेद के अन्य रसायनशास्त्रियों को ज्ञात थी। 
अभ्नक का प्रयोग ब्लास्ट फर्निसों में तापरोधी के रूप 
में होता है। वहीं आयुर्वेदिक रसशास्त्री उपला 
(गोइठा ) की आग में उसी अभ्रक का भस्म बनाते 
हैं। इसी दौरन अनेक औषधियों एवं द्रव के साथ 
अभ्रक का परिसंस्कार करने पर वह भस्म का रूप 
लेता है। द्रव एवं ओषधि के साथ परिसंस्कृत करने 
पर अभ्रक के मौलिक स्वरूप में आणविक परिवर्तन 
होता है। यह रहस्य आज भी वैज्ञानिकों के लिए 
चुनौती बना हुआ है। फी रेडिकल्स के विषय में ज्ञान 
होने के पश्चात्‌ इन खनिजों के एंटी ऑक्सिडेंट गुणों 
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_ अवनति हुई। मुगुलों के आगमन के साथ-साथ 
यहाँ अरबी तथा यूनानी चिकित्सा-पद्धतियों को प्रवेश 
मिला। वैद्य विद्वान्‌ प्रताड़गा के कारण समाप्त हुए 
और आयुर्वेद विलुप्त होने के कगार पर पहुँच गया। 
जिनके पास आयुर्वेद के सिद्ध प्रयोग थे, वे उनका 
गोपन करने लगे। अंग्रेजों के शासनकाल में यहाँ 
एलोपैथी, होमियोपैथी का प्रभाव बढ़ा। शिक्षा में उसी 
का प्रचार हुआ। किंतु, अब इन दवाओं के दुष्प्रभाव 
सामने आने लगे हैं। रोगी हताश, निराश और 
उत्पीड़ित होने लगे हैं। इसी कारण अधिकांश लोग 
योग और आयुर्वेद की ओर आकर्षित हुए हैं। राष्ट्रीय 
और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आयुर्वेद के प्रयोग की 
सभावनाएँ बलवती हुई हैं। 


॥ 8 | 
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थ डॉ. अनुपमा पत्रा 
बीएएमएस, एमडी 


गवान्‌ ब्रह्मा के मुख में निर्गत चारों 
वेदों में से प्रथम ऋग्वेद एक है, 
जिसका उपवेद आयुर्वेद है। संसार 
में जब बीमारियाँ बढ़ने लगीं, तब इन रोगों 
ने मानव जीवन के उद्देश्य, जैसे- धर्म- 
अर्थ-काम-मोक्ष की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न 
की। इसके समाधान हेतु एक विशिष्ट क्रम 
में आयुर्वेद को स्वर्ग से धरती पर लाया 
गया। ब्रह्मा ने यह ज्ञान दक्ष प्रजापति को, 
दक्ष प्रजापति ने अश्विनीकुमारों को, 
अश्विनीकुमारों ने इन्द्र को, इन्द्र ने भरद्वाज 
तथा धन्वन्तरि आदि को दिया उन्होंने अपने 
शिष्यों के मध्यम से इस ज्ञान का 
संहिताकरण किया। आज भी ये संहिताएँ 
अपने मूल रूप में विद्यमान हैं, उदाहरण के 
लिए चरकसंहिता, सुश्रुतसंहिता एवं 
काश्यपसंहिता। बाद में इनको सरल करने 
हेतु अशष्ट॑ंगसंग्रह,  अष्टांगहदय, 
माधवनिदानसंहिता, भावप्रकाश, 
शार्ड्गधरसंहिता आदि अनेक ग्रन्थ रचे 
गये। अलग-अलग टीकाकारों ने कठिन 
संस्कृत-शब्दों को सरल-सुबोध बनाने के 
लिये अपना मत प्रकाशित किया है। 
आयुर्वेद लिखनेवाले पुरुष को आप्त 
कहा जाता है, जिनको त्रिकाल (भूत, 
वर्तमान, भविष्य) का ज्ञान था। यद्यपि 
आयुर्वेद बहुत पुराने काल में लिखा गया 
है, तथापि वर्तमान में नये रूप में 
उभरनेवाली हर बीमारियों का समाधान 
इसमें समाहित है। आयुर्वेद मतलब 
जीवनविज्ञान है। अतः यह सिर्फ एक 
चिकित्सा-पद्धति नहीं है, जीवन से 
सम्बधित हर समस्या का समाधान इसमें 
समाहित है। 


आयुर्वेद की उपयोगिता 

आयुर्वेद के दो मुख्य प्रयोजन हैं : 

१. स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा 
करना। 

2. रोगी व्यक्ति के रोग की चिकित्सा। 


स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा 
करना 

स्वस्थ का मतलब सिर्फ रोगमुक्ति ही नहीं, 
बल्कि आयुर्वेद के अनुसार एक व्यक्ति को 
स्वस्थ तब कहेंगे जब उसके दोष- 
शारीरिक (वात, पित्त, कफ) तथा 
मानसिक (रज व तम) समान हों, अग्रि 
(पाचनशक्ति ) सामान्य हो, धातु (रस, 
रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र ) 
सम हो, मल-मूत्रादि क्रिया उचित प्रमाण 
तथा समय पर हो तथा आत्मा, इन्द्रियाँ व 
मन प्रसन्न हो। आयुर्वेद के अनुसार सुख 
का मतलब आरोग्य है एवं दुःख का 
मतलब रोग। 


रोगी व्यक्ति के रोग की चिकित्सा 


आयुर्वेद के अनुसार सम्पूर्ण चिकित्सा को 
त्रिविध रूप में विभाजित किया गया है : 
. देव व्यापाश्रय चिकित्सा 

2. युक्ति व्यापाश्रय चिकित्सा 

3. सत्त्वावजय-चिकित्सा 

रोग मुख्यतः दो प्रकार का होता है : 
शारीरिक व मानसिक । शारीरिक रोग ठीक 
करने हेतु देव व्यापाश्रय व युक्ति व्यापाश्रय 
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चिकित्सा की जाती है। जबकि मानसिक 
विकार को चिकित्सा हेतु सत्त्वावजय- 
चिकित्सा की जाती है। 


देवव्यापाश्रय चिकित्सा 


मंत्रप्रयोग,, औषधि-धारण, मणिधारण, 
मंगलकर्म, बलि (दान), उपहार, होम, 
नियम, प्रायश्चित्त, उपवास, प्रणिपात, गमन 
(तीर्थयात्रा) आदि कर्म इस चिकित्सा के 
अन्तर्गत आते हैं। 


युक्ति व्यापाश्रय चिकित्सा 


यह आवश्यक आहार-विहार तथा औषधि 
द्रव्य द्वारा किया जाता है। आधुनिक 
चिकित्साशास्त्र में यह मुख्य चिकित्सा है। 
आयुर्वेद में भी आजकल ज्यादातर इसी के 
ऊपर ध्यान दिया जाता है जो कि अपूर्ण 
चिकित्सा है। औषधि-चिकित्सा के 
अन्तर्गत समस्त शस्त्र कर्म भी आ जाते हैं 
जो मुख्यतः सुश्रुतसंहिता में वर्णित है। 


सत्त्वावजय-चिकित्सा 


इसका मतलब है अहित अर्थ से मन को 
दूर रखना। यह ज्ञान, विज्ञान (वेद, पुराण, 
धर्मग्रन्थ आदि), धैर्य, स्मृति (स्मरणशक्ति 
अर्थात्‌ बीते हुए कर्म तथा उसके फल को 
याद रखना तथा पढ़े हुई या सुनी हुई 
अच्छी बातें याद रखना), समाधि आदि 
द्वारा मानसिक बीमारी ठीक की जा सकती 
है। इस आरोग्यावस्था को बनाए रखने के 


लिये आयुर्वेद में विशद वर्णन है जिसको 

स्वस्थवृत्र कहा जाता है। स्वस्थवृत्त के 

अर्न्तगत निम्नलिखित उपदेश हैं : 

छ. दिनचर्या- प्रतिदिन की जानेवाली 
क्रियाएँ। 

बह. ऋतुचर्या- प्रत्येक ऋतु में आहार 
विहार में क्या विशेषता है यानि किस 
ऋतु में क्या-क्या आहार-विहार का 
सेवन करना चाहिये तथा क्या-क्या 
नहीं करना चाहिये का विशद वर्णन 
इसके अन्तर्गत किया गया है। 

हब. धारणीय व अधारणीय वेग-- शरीर 
में स्वाभाविक रूप से कुछ शारीरिक 
एवं मानसिक क्रिया की इच्छा उत्पन्न 
होती हैं, जिनको वेग कहा जाता है। 
उनमें से कुछ वेग को रोकना चाहिये 
जिनको धारणीय वेग कहा जाता है 
एवं कुछ वेग का बलपूर्वक नहीं 
रोकना चाहिये जिनको अधारणीय वेग 
कहा जाता है। धारणीय वेग को तीन 
भागों में बाँट सकते हैं- शारीरिक, 
वाचिक (बोलना) एवं मानसिक। 
शारीरिक यानि दूसरे को पीड़ा देनेवाले 
कर्म, परस्त्री संभोग, चोरी, हिंसा 
आदि; वाचिक में अत्यन्त कठोर 
वचन, चुगलखोरी, झूठ बोलना, 
अनुचित समय पर बोलना तथा 
अनावश्यक बातें करना आदि; 
मानसिक वेग के अंतर्गत लोभ, शोक, 
भय, क्रोध, अहंकार, निर्लज्जता, 
ईर्ष्या, अतिराग, दूसरे का धन लेने की 
इच्छा आदि। इन वेगों को प्रयत्रपूर्वक 
धारण अर्थात्‌ शरीर के अन्दर दबाए 
रखने की कोशिश करनी चाहिए। 


अधारणीय वेग के अंतर्गत मल, मूत्र 
तथा अपानवायु का त्याग, वीर्यत्याग, 
भूख, प्यास, डकार-जंभाई, छींक- 
उल्टी, आँसू, निद्रा व श्रमजनित श्वास 
आदि वेग को नहीं रोकना चाहिये; 
क्योंकि इनके वेग को धारण करने से 
डा प्रकार के रोग उत्पन्न हो सकते 
| 

पडञ्चकर्म द्वारा शरीरशुद्धि- 
चिकित्सा की दृष्टि से आयुर्वेद में 
पञ्चकर्म का बहुत महत्त्व है। उसके 
साथ-साथ शरीर को स्वस्थ बनाए 
रखने भी उतना ही महत्त्वपूर्ण है। ऋतु 
के हिसाब से शरीर में स्वाभाविक रूप 
में दोषवृद्धि होती है, उन दोनों को 
उपयुक्त ऋतु में पठ्चकर्म द्वारा शरीर से 
बाहर निकाल दिया जाए, तो आगे 
ऋतुजनित बीमारी नहीं होती है। 

रसायन का सेवन- शरीरशुद्धि के 
बाद औषधि रसायन का सेवन करने 
से मनुष्य दीर्घायु, स्मरणशक्तिसम्पन्न, 
मेधा, आरोग्य, तरुणावस्था, प्रभा, 
वर्ण, वाणी की मधुरता, उत्तम बल 
प्राप्ति, वाकसिद्धि, नम्नता, कान्ति 
आदि सभी गुणों को प्राप्त करता है। 
इससे शिथिल मांसपेशियाँ दृढ़ होती हैं, 
जटमाग्रि प्रद्दीपा होती है, वात, पित्त, 
कफ सम रहते हैं, शरीर में स्थिरता 
उत्पन्न होती है। उदाहरणार्थ- 
च्यवनप्राश, ब्रह्मसायन, आमलकी 
रसायन, अगस्त्य रसायन तथा हरड़, 
आमला आदि। औषधि रसायन के 
अलावा एक आचार रसायन का भी 
वर्णन है जिसमें कुछ सदाचार बताया 
गया है जिनको पालन करने से औषधि 
रसायन सेवन किए बिना रसायन का 
फल प्राप्त कर सकते हैं, यथा- सत्य 
बोलना, अक्रोध, मद्य-मैथुन से दूर 
रहना, अहिंसा न करना, दान देना, 
देवता-गौ-ब्राह्मण, आचार्य, गुरुजनों 
व वृद्धजनों की पूजा व सेवा, उचित 
समय पर निद्रा त्यागना एवं सोना, 
अहंकार न करना, ज्यादा श्रम न 
करना, शान्त रहना, प्रियवादी बनना, 
पवित्रता में तत्पर, सदा दुग्ध व घृत 
सेवन, अपनी इन्द्रियों को आध्यात्मिक 
विषयों की ओर उन्मुख करना, आदि। 
वाजीकरण का सेवन- शरीरशुद्धि 


के बाद गृहस्थ जीवन बितानेवाले को 
उत्तम सन्तान प्राप्ति हेतु तथा मैथुन में 
आसक्त पुरुष को वाजीकरण 
औषधिओं को सेवन करना चाहिये। 
इसके सेवन से यश, श्री, बल तथा 
पुष्टि की वृद्धि होती है, जैसे- 
शतावरी, मुलेठी, अश्वगन्धा, घृत व 
दुग्ध, आदि। 
क.प्रज्ञापाध का त्याग- धी, धृति, 
स्मृति के विश्रंश होने से जो अशुभ 
कर्म किया जाता है, उसे प्रज्ञापराध 
कहते हैं। कर्म तीन प्रकार के होते हैं- 
शारीरिक, वाचिक व मानसिक। इन 
तीनों कर्म के अतियोग (स्वाभाविक 
से ज्यादा करना), हिनयोग 
(स्वाभाविक से कम करना) तथा 
मिथ्यायोग (गलत कर्म, अस्वाभाविक 
कर्म) ही प्रज्ञापराध है। उपर्युक्त वर्णित 
धारणीय वेग शरीर, वाणी एवं मन के 
मिथ्यायोग में आते हैं। इसके इलावा 
मल-मूत्रादि वेग को रोकना या 
बलपूर्वक निकालना, विकृत मनुष्यों 
की नकल करना, प्राणवायु को ज्यादा 
समय रोकना, क्लेशजनक ब्रतोपवास 
करना, आदि प्रज्ञापराध हैं जिनका 
त्याग करना चाहिये। प्रज्ञापराध 
मानसिक एवं आगन्तुक (अभिषात, 
दुर्घटना, आदि) रोग का मुख्य 
कारण है। 
यहाँ पर विशाल आयुर्वेद का एक 
संक्षिप्त रूप में विवेचन किया गया है। एक 
वाक्य में कहा जाए तो आयुर्वेद एक 
सम्पूर्ण चिकित्साशास्त्र है न कि एक 
वैकल्पिक चिकित्सा जो जीर्ण व्याधियों के 
लिए है। भारत के पराधीनता के दौरान यह 
भी पराधीन हो गया था जो कि अभी भी 
पूर्णरूप से मुक्त नहीं हो पाया है। 
इसके फलस्वरूप बीमारियाँ दिन- 
प्रतेदिग बढ़ती जा रही हैं, जिनको 
नियन्त्रण करने में आधुनिक 
चिकित्साशास्त्र भी विफल है। अतः 
आयुर्वेद को पुनः सम्पूर्ण स्वतंत्र करने का 
समय आ गया है। केवल आयुर्वेद के 
जरिए ही समाज को सम्पूर्ण स्वस्थ बनाना 
सम्भव है। इसके लिए आयुर्वेद में वर्णित 
स्वास्थवृत्त को अपनी जीवनशैली में 
अपनाना पड़ेगा तथा स्कूलों के पाठयक्रम 
में इसका समावेश करना पड़ेगा। 
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न का संक्षिप्त दर्शन 


आयुर्वेद शरीरविज्ञान पर आधारित हजारों ऋषियों-मुनियों की मेहनत, 
लगन तथा अनुभव की अनूठी धरोहर है। यह तन, मन, बुद्धि की 
चिकित्सा है। इसमें रसायनों का प्रयोग नहीं किया जाता है, अत: इसमें 
दुष्प्रभाव नहीं होते हैं। इस चिकित्सा में थोड़ा समय जुरूर लगता है, 
परन्तु यह चिकित्सा बीमारी को जड़ से उखाड़ फेंकती है। आज के युग 
में जहाँ बीमारियों की भरमार हो गयी है, वहाँ आयुर्वेद-चिकित्सा की 


ह््यि 


छ डॉ. भारत सिंह 'भरत' 


प्राकृतिक चिकित्सा, एक्युप्रेशर चिकित्सा एवं 
चुम्बक चिकित्सा विशेषज्ञ 


श्वर ने सभी प्राणियों के कल्याण के 

लिए प्रकृति का निर्माण किया। 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने गीता 
(43.49) में कहा है- प्रकृति पुरुष चेव 
विद्धयनादी उभावपि अर्थात्‌ प्रकृति और 
पुरुष- दोनों को तू अनादि जान। प्रकृति में 
सभी वनस्पतियाँ आती हैं और इन 
वनस्पतियों से बना आयुर्वेद अर्थात्‌ 
आयुर्वेद प्राकृतिक चिकित्सा का एक मुख्य 
अंग है। इसीलिए आयुर्वेद ( आयु: + वेद) 
आयु को बढ़ानेवाली प्राचीनतम चिकित्सा- 
प्रणाली है। आयुर्वेद को ऋग्वेद का उपवेद 
भी कहा जाता है। आयुर्वेद में विज्ञान, 
कला एवं दर्शन का अभूतपूर्व मिश्रण है। 
आयुर्वेद के विषय में कहा गया है : 
हिताहित॑ सुखं दुःखमायुस्तस्य हिताहितम्‌। 
मानं च तच्च यत्रोक्तयायुर्वेद: स उच्यते॥ 

-चरकसंहिता, सूत्रस्थान, .4॥ 
अर्थात्‌, जिस ग्रन्थ में हित आयु, सुख 
आयु एवं दुःख आयु का वर्णन है, उसे 
आयुर्वेद कहते हैं। 
किसी ने लिखा है कि आयुर्वेदयति 
बोधयति इति आयुर्वेद: अर्थात्‌ जो शास्त्र 
(विज्ञान) आयु (जीवन) का ज्ञान कराता 
है, उसे आयुर्वेद कहते हैं। 
इस शास्त्र के आचार्य अश्विनीकुमार 

माने जाते हैं, जिन्होंने दक्ष प्रजापति के धड़ 
में बकरे का सिर जोड़ दिया था। 
अश्विनीकुमारों से यह विद्या इन्द्र ने ली थी। 
इन्द्र ने धनवन्तरि को बतायी। काशी के 
राजा दिवोदास, धनवन्तरि के अवतार माने 
जाते हैं। सुश्रुत ने उनसे आयुर्वेद पढ़ा। 


अत्यन्त आवश्यकता बन गयी है। 


अत्रि और भरद्वाज भी इस शास्त्र के 
प्रवर्तक माने जाते हैं। 

आयुर्वेद को आगे बढ़ानेवाले आचार्य, 
आयुर्वेदाचार्य मुख्य रूप से अश्विनीकुमार, 
धनवन्तरि, दिवोदास, नकुल, सहदेव, 
चर्कि, च्यवन, जनक, बुध, जाबालि, 
अगस्त, अत्रि (इनके छः शिष्य अग्रिवेश, 
भेल, जातुकर्ण, पराशर, क्षीरपाणि, हरीत), 
सुश्रुत और चरक माने जाते हैं। आगे 
चलकर समय बदला, युग बदला एवं 
आयुर्वेद लुप्त होने लगा। आजकल फिर 
आयुर्वेद का पुनरुत्थान होना शुरू हुआ है। 


ज्जा 


आयुर्वेद के आठ अंग होते हैं : 
. कायचिकित्सा, 2. ब्लड मास 
मर्त्य (शिशु चिकित्सा), 3. शल्य 
तन्त्र (सर्जरी), 4. शालाक्यतन्त्र 
(कान, आँख, नाक, मुख- 
चिकित्सा), 5. भूतविद्या (भूत-प्रेत 
से जुड़ी बातें), 6.अगदतंत्र 
(विषविज्ञान), 7. रसायनतंत्र 
(विटामिन, ताकत) एवं 
8. वाजीकरणतत्त्र (वीर्य, 
यौनसुख चिकित्सा)। 


आयुर्वेद का उद्देश्य 


आयुर्वेद के दो मुख्य उद्देश्य बताए गए हैं : 

१. स्वस्थ व्यक्तियों के स्वास्थ्य की 
रक्षा: इसमें अपने शरीर एवं प्रकृति के 
अनुकूल ऋतु अनुसार, समय अनुसार 
सुविधानुसार उचित अनुपात में आहार 
लेना। अपनी दिनचर्या सही रखना, 
समय से शौच, स्रान, शयन, जागरण, 
व्यायाम करना। अपने शरीर, मन, 
बुद्धि की शुद्धि करना। सात्त्विक, 
पाचक, शाकाहारी भोजन करना आदि 
नियमों से सभी के स्वास्थ्य की रक्षा 
करना ही आयुर्वेद का उद्देश्य है। 

2. रोगी के रोग को दूर करके उसे 
स्वस्थ करना : आयुर्वेद में रोग के 
कारणों को जानकर रोगी की अवस्था, 
ऋतु, रोग की व्यापकता देखकर दवा 
दी जाती है एवं आयुर्वेद में परहेज की 
बहुत आवश्यकता होती है। आयुर्वेद 
रोग को जड़ से नष्ट करके शरीर को 
यथावत्‌ करता है। 

आयुर्वेद में त्रिदोष (वात, कफ, पित्त) 

संतुलन 

आयुर्वेद में वात, कफ, पित्त का “त्रिदोष' 

सिद्धान्त होता है। जब तक इन त्रिदोषों में 

उचित अनुपात रहता है, तब तक व्यक्ति 
स्वस्थ रहता है। अनुपात बिगड़ने से व्यक्ति 
रोगग्रस्त होता है। 

ब वात: वात में सूखी सर्दी, प्रकाश का 
प्रभाव मुख्य विशेषता होती है। इसमें 
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गठिया वात, पैर फूलना भी विशेषता 
है। प्राण वात, समान वात, उवास 
वात, अपान वात, व्यान वात आदि 
वात के प्रकार होते हैं। 

छ पित्त : पित्त का स्वभाव गर्म होता है। 
यह पेट, अग्नाशय, स्पलीन, हृदय, 
आँखों में त्वचा पाया जाता है। यह 
पाँच प्रकार का होता है : साधक, 
भ्राजक, रंजक, लोचक तथा पाचक। 

हर. कफ: यह जल तत्त्व है। इसमें सर्दी, 
कोमलता, सुस्ती, सेहम तथा पोषक 
तत्त्वों की विशेषता है। ये भी पाँच 
प्रकार के होते हैं : क्लेदन कफ, 
अलम्बन कफ, श्लेष्मन, रसन तथा 
स्रेहन कफ। 


आयुर्वेद के अंग 


आयुर्वेद के आठ अंग होते हैं : 4. 
कायचिकित्सा, 2. ब्लड मास मर्त्य (शिशु 
चिकित्सा ), 3. शल्य तन्‍्त्र (सर्जरी ), 4. 
शालाक्यतन्त्र (कान, आँख, नाक, मुख- 
चिकित्सा ), 5. भूतविद्या (भूत-प्रेत से 
जुड़ी बातें), 6. अगदतंत्र (विषविज्ञान), 


7. रसायनतंत्र (विटामिन, ताकत) एवं 8. 


वाजीकरणतन्त्र (वीर्य, यौनसुख 
चिकित्सा ) 
आयुर्वेद में पञ्चकर्म-चिकित्सा 


आयुर्वेद में शरीर का कायाकल्प करने के 
लिए पञ्चकर्म चिकित्सा की जाती है। 
इससे व्यक्ति रोगमुक्त होता है। पञ्चकर्म 
में 5 प्रकार से चिकित्सा होती है : 4. 
वमन (उल्टी करना), 2. विरेचन 
(अस्थमा सोरायसिस, मथुमेह से जुड़े 
क्लीनिकल परीक्षण), 3. वस्ति- 
आस्थापन, 4. नास्य (नाक के द्वारा दवा 
डालना) एवं 5. वस्ति-अनुवासन। 


आयुर्वेद की भ्रेष्ठता 


आयुर्वेद शरीरविज्ञान पर आधारित हजारों 
ऋषियों-मुनियों की मेहनत, लगन तथा 
अनुभव की अनूठी धरोहर है। यह तन, 
मन, बुद्धि की चिकित्सा है। इसमें रसायनों 
का प्रयोग नहीं किया जाता है, अतः इसमें 
दुष्प्रभाव नहीं होते हैं। इस चिकित्सा में 
थोड़ा समय जरूर लगता है, परन्तु यह 


चिकित्सा बीमारी को जड़ से उखाड़ 
फेंकती है। आज के युग में जहाँ बीमारियों 
की भरमार हो गयी है, वहाँ आयुर्वेद- 
चिकित्सा की अत्यन्त आवश्यकता बन 
गयी है। 


आयुर्वेद-चिकित्सा का वर्गीकरण 


आयुर्वेद-चिकित्सा का वर्गीकरण दो भागों 

में किया जा सकता है। 

१. शोधन चिकित्सा : इसमें शरीर में 
व्याप्त दूषित तत्त्वों को शरीर से बाहर 
निकालते हैं। इस प्रक्रिया को अपनाने 
के लिए वमन, विरेचन, वस्ति तथा 
नस्य-क्रियाओं को प्रयोग करते हैं। 

2. शमन-चिकित्सा : इस चिकित्सा में 
शरीर के दोषों/रोगों को दूर किया 
जाता है तथा शरीर को स्वस्थ करके 
सामान्य अवस्था में लाते हैं, जैसे- 
दीपन, पाचन, उपवास आदि। 
ये दोनों प्रकार की चिकित्सा रोगी की 

शारीरिक, मानसिक शान्ति के लिए 

उपयोग की जाती है। रोग का कारण, 
पहिले का उपचार तथा कया टेस्ट कराएँ, 
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यह बहुत महत्त्व रखता है। दूसरा ओषधि लाभकारी तथा प्रभावकारी है। 


हक यह रोग को जड़-मूल से नष्ट करता है। 


का अच्छा ज्ञान, ओषधि देने का तरीका 
हक. यह रोगों को रोकने में असरकारी है। 


चिकित्सा के लिए आवश्यक होता है, तभी 


रोगी को स्वस्थ कर सकते हैं। कह यह खान-पान, रहन-सहन एवं 
आयुर्वेद लाभ में वात परहेज के से रोगों को 
-चिकित्सा के लाभ आयुर्वेद में वात, कफ, पित्त का करता है तथा गेगी को स्वस्थ जगा 


आज बुग हक 52 “त्रिदोष' सिद्धान्त होता है। जब । बा हक 
दुष्प्रभावों ग ऊब चुके हैं, ऐसी श्रिदोषों में हब. आयुर्वेद स्वस्थ लोगों के लिए भी 
अवस्था में आयुर्वेद को अपनाना लोगों के तक इन त्रिदोषों में उचित लाभदायक है। आयुर्वेद मानव के लिए 


लिए आवश्यक हो गया है, क्योंकि : अनुपात रहता है, तब तक व्यक्ति ईश्वरप्रदत्त वरदान है। अतः आयुर्वेद 
ब. आयुर्वेदिक ओषधियों में दुष्प्रभाव नहीं स्वस्थ रहता है। अनुपात विगहने अपनाएँ, स्वस्थ रहें। 

है। स्वस्थ रहता है। अनुपात बिगड़ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया:। 
ब. जीर्ण रोगों में आयुर्वेद अत्यन्त सेव्यक्ति रोगग्रस्त होता है। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्निहु:खभाग्भवेत्‌॥ 
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धुनिक परिवेश वैज्ञानिकता का 
हि, | | | युग है तथा तकनीकी 
विकसितता के कारण परिवेश 
में भी ३३५० 8७३ थुनिकता का समावेश होना 
स्वाभाविक है। परन्तु इसके साथ-साथ 
जनमानुष में रोगों की सख्या भी बढ़ती जा 
रही है। आयुर्वेद अनादि काल से ही 
प्रचलित एक व्यवहारिक वैज्ञानिक 
स्वास्थ्यशास्त्र है, जो स्वास्थ्य के प्रत्येक 
पक्ष की पूर्ति के लिए न केवल उपयोगी 
अपितु अत्यन्त आवश्यक विज्ञान है। 
प्राचीन महर्षियों के अनुसार आयुर्वेद भारत 
के उत्तम ज्ञानस्रोत “चतुर्वेद! का ही एक 
अभिन्‍न अंग है। आयुर्वेद को अष्टांग 
आयुर्वेद बताया गया है : कायचिकित्सा, 
बालरोग विज्ञान, भूतविद्या, उर्ध्वांगरोग- 
विज्ञान, शल्यविज्ञान, विषचिकित्साविज्ञान, 
रसायनविज्ञान एवं वाजीकरण विज्ञान। 
आयुर्वेद का प्रत्येक अंग ही बहुतायाम 
महत्त्व का है। आयुर्वेद का प्रयोजन 
स्वस्थस्य॒स्वास्थ्यं रक्षणं आतुरस्य 
विकार प्रशमनं च अर्थात्‌, स्वस्थ के 
स्वास्थ्य की रक्षा करना एवं रोगग्रस्त व्यक्ति 
के रोग का निवारण करना है। 
प्रारम्भ में ही समझा दिया गया है कि 
पुरुषार्थचतुष्टय (धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष) 
तथा आयु की कामना रखनेवाले के लिए 
आयुर्वेदशास्त्र समग्र रूप से उपयोगी है। 
विश्व स्वास्थ्य संगठन के मतानुसार 
स्वास्थ्य की परिभाषा फिजिकल, 
सायकोलॉजिकल, सोशल एवं स्प्रीचुअल 
हेल्‍थ है। स्वस्थ पुरुष के स्वास्थ्य को 
बनाए. रखने के लिए आयुर्वेद-वर्णित 
दिनचर्या, ऋतुचर्या, स्वस्थवृत्त इत्यादि 
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वैज्ञानिक दृष्टि से अत्यन्त उपयोगी है। 
आयुर्वेद में आहार, निद्रा एवं ब्रह्मचर्य को 
जीवन के तीन उपस्तम्भ (ट्राइपोड ऑफ 
लाइफ) वर्णित किया गया है। 
व्यावहारिकता में भी देखा जाता है कि 
स्वास्थ्य विकृत (खराब) होने में एवं 
समस्त व्याधियों की उत्तपत्ति में 


आहारविश्रम (इरेगुलेरिटीज रिलेटेड टू 


फुड), निद्राविभ्रम (इरेगुलेरिटीज रिलेटेड 
टू स्लिप), एवं ब्रह्मचर्य-विश्रम 
(इरेगुलेरिटीज रिलेटेड टू कोड ऑफ़ 
इंडक्ट) ही उत्तरदायी हैं। प्राचीन भारतीय 
परम्परा में इनकी वैज्ञानिकता को देखते हुए 


._ डॉ. भारतभूषण 
लेखक जाने-माने आयुर्वेद नेत्र-चिकित्सक हैं 


आयुर्वेद-वर्णित अधिकांश उपदेशों को 
अपनी दैनिक जीवनशैली में अपनाकर 
अपना स्वास्थ्यरक्षण करते हुए उत्तम 
पुरुषार्थ को प्राप्त किया था जो हमें प्राचीन 
भारतीय इतिहास के द्वारा ज्ञात होता है, 
परन्तु पाश्चात्य जीवनशैली से प्रभावित 
होकर हमने अपनी मौखिक परम्परा को 
बदलने की कोशिश की एवं हमारा 
आधुनिक समाज रोगसमुद्र (ओसियन 
ऑफ डिजीज) में खिंचता जा रहा है। 


द्वितीयतया आतुरस्य विकारप्रशमनम्‌ 


अथवा रोगनिवारण के लिए पा वेद में 
तीन चिकित्सा-उपायों का वर्णन डर 
देवव्यपाश्रय-चिकित्सा, 2. सत्त्वावजय- 
चिकित्सा, 3. युक्तिव्यपाश्रय-चिकित्सा। 
देवव्यपाश्रय-चिकित्सा में चिकित्सा- 
मन्त्र, मणियों, यज्ञ, स्वस्तिवाचन आदि 
द्वारा प्राप्त चिकित्साशक्ति (क्यूरिंग ऑफ 


हेल्थपावर ) से उपस्थित रोगनिवारण का 
उल्लेख है। 

सत्त्वावजय-चिकित्सा में रोगी की 
मनोदशा को विजय कर स्वास्थ्यलाभ करने 
का उल्लेख है। 

तृतीयतः औषधियों द्वारा रोगनिवारण 
का वर्णन है। 

इस प्रकार आयुर्वेद-वर्णित उपायों द्वारा 
स्वास्थ्यक्षण एवं रोग-प्रशमन पूर्णतया 
सम्भव है। और-तो-और, आयुर्वेद में तो 
स्वास्थ्यवर्धन के लिए कायाकल्प 
(रिजुवेनेटिंग) एवं उत्तम सनन्‍्तति एवं 
सुप्रजा (नेक्स्ट जेरनेशन विद बेटर 
जेनेटिक्स) प्राप्ति के लिए 
वाजीकरणशास्त्र का भी उल्लेख है। 

सम्पूर्ण विश्व में आज इतना वित्त-व्यय 
(हेल्थ फंडिंग) करने के बाद भी असंख्य 
बीमारियों के द्वारा स्वास्थ्य की स्थिति 
चिंताजनक है। आज आवश्यकता है कि 
आयुर्वेदज्ञ (जिनको आयुर्वेद का ज्ञान है 
तथा जो आयुर्वेद का महत्त्व जानते हैं) 
आगे आयें तथा आधुनिक समाज को 
आयुर्वेद-वर्णित स्वास्थ्यरक्षण ज्ञान से 
वैज्ञानिक दृष्टितया अवगत करायें एवं 
समाज का प्रत्येक व्यक्ति इसे अपनी दैनिक 
जीवनशैली में अपनाकर अपने स्वास्थ्य 
का संरक्षण एवं संवर्धन कर सके। 
आयुर्वेद-चिकित्सकगण . आयुर्वेद- 
उल्लिखित अत्युत्तम चिकित्साज्ञान द्वारा रोगों 
के सम्पूर्ण निवारण में तत्पर रहें। 

आयुर्वेद को सम्पूर्णया अपनाकर ही 
भारतवर्ष को चिकित्साज्ञान में भी विश्वगुर 
बनाया जा सकता है एवं तभी वेदोल्लिखित 
जीवेद शरद: शतम्‌ सम्भव है। 
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| के मूलाधार 


| 


थ पुष्पा शर्मा 
लेखिका जानी-मानी शिक्षाविद्‌ हैं 


चीन भारतीय संस्कृति में जीवन 
प्रा जीने के आधारों पर व्यापक चर्चा 

हमारे ऋषियों द्वारा की गई और 
उन्होंने जीवन को शतायु मानकर उसके 
कालखण्डों में जीवन को जीने के उदात्त 
नियम बताए हैं जो आज भी प्रासंगिक हैं। 
जीवन को स्वस्थ तरीके से व्यतीत करने 
हेतु स्वास्थ्य-रक्षा को सर्वोत्तम दर्शाकर 
उसमें आचार-विचार, दैनन्दिनी और खान- 
पान के नियम भी निर्दिष्ट किए गए हैं। ये 
नियम ही व्यक्ति के स्वास्थ्य की दीर्घ रक्षा 
के मूलाधार हैं। 

पथ्ये सति गर्दातस्य किमौषध निषवणै । 

पथ्ये $सति गर्दातस्य किमौषध निषवण ।। 

अर्थात्‌ आहार ठीक है तथा प्राकृतिक है तो 

फिर औषधि की आवश्कता ही क्‍या है ! 
भगवान्‌ महावीर ने आहार के सम्बन्ध 

में बहुत सूक्ष्म तथ्य का निरूपण किया है। 

उनके अनुसार आहार के तीन प्रकार हैं : 

4. ओज आहार: यह वह आहार है जिसे 
प्राणी अपने जीवन के प्रथम क्षण में माँ 
के गर्भ में ग्रहण करता है। 

. रोम आहार : जो मनुष्य शरीर के साढ़े 
तीन करोड़ रोम कूपों से सतत ग्रहण 
करता है। 

. प्रक्षेप आहार : जो प्राणवायु ऑक्सीजन 
के रूप में सूर्य के ताप के रूप में, मुँह 
से आहार के रूप में, शरीर में पहुँचाया 
जाता है, उसे प्रक्षेप आहार कहते हैं। 
महाभारत में आहार को 2 वर्गों में बाँय 

गया है- 4. शाकाहार एवं 2. मांसाहार। 

अन्य शास्त्रों में तीन प्रकार के आहारों का 

उल्लेख है : 4. सात्तिक आहार, 2. 


>> 


| 


राजसिक आहार एवं 3. तामसिक आहार। 
आयुर्वेद-मनीषियों का गहन चिन्तन 


विनाउंपि भैषजे: व्याधि: पथ्यादेव निवर्तते। न 
तु पथ्य विहिनस्य भेषजानां शतैरपि। 
अर्थात्‌ बिना पथ्य को सुधारे किसी भी रोग 
का निवारण नहीं हो सकता है। पथ्य को 
सुधारे बिना बड़े-बड़े विशेषज्ञ एवं विविध 
ओऔषधियाँ भी रोगी को ठीक नहीं कर सकती 
| । यह बिन्दु चिन्तन एवं मनन करने योग्य 
| 

आयुर्वेद में स्वास्थ्य-रक्षा के पाँच 
मूलाधार बताए गए हैं : 4. आहार, 2. श्रम, 
3. विश्राम, 4. मानसिक संतुलन और 5. 
पड्चमहाभूतों का सेवन। 
. आहार : आयुर्वेद में तीन प्रकार के 
आहार का उल्लेख मिलता है : 4. शमन 
करनेवाला आहार, 2. कुपित 
करनेवाला आहार और 3. संतुलन 
रखनेवाला आहार। वात, पित्त और 
कफ- इन तीनों के असंतुलन से शरीर 
में रोगों का जन्म होता है। ऐसा कहा 
जाता है कि इन तीनों का मानवीय 
स्वभाव से गहरा सम्बन्ध होता है। 
भोजन की मात्रा व प्रकार हर व्यक्ति के 
लिए अलग-अलग है। आहार का 
सर्वोपरि नियम यह है कि भूख लगने 
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पर आवश्कतानुसार भूख से कम मात्रा 
में भोजन ग्रहण करना चाहिये। 

श्रम : स्वस्थ रहने के लिए दैनिक 
जीवन में कुछ घंटे ऐसे बिताएँ जिससे 
सहज ही श्रम हो जाये। जो लोग 
स्वभाविक रूप से श्रम नहीं कर 
सकते, उन्हें व्यायाम, योगासन, भ्रमण 
द्वारा श्रमशील होना चाहिये। यह सत्य 
है कि जो व्यक्ति श्रम या व्यायाम करता 
है, वह स्वाभाविक रूप से स्वस्थ 
रहता है। 


. विश्राम : आहार व श्रम की तरह 


विश्राम भी शरीर की महत्त्वपूर्ण 
आवश्यकता है। अत्यधिक परिश्रम से 
थके व्यक्ति में विश्राम नवजीवन का 
संचार करता है। रात की गहरी नींद 
सौ औषधियों के समान है, जो तन- 
मन में उमंग का संचरण करती है। 
विश्राम के बाद श्रम और श्रम के बाद 
विश्राम- दोनों परस्पर पूरक है। 
विश्राम का अर्थ शरीर तथा मन- 
दोनों को आराम मिलना ही पूर्ण 
विश्राम की अवस्था है। 


. मानसिक संतुलन : मन शरीररूपी यंत्र 


का संचालक है। मन में अनेक विचार 
विचरण करते हैं, शरीर के माध्यम से 
ही क्रिया आरम्भ होती है। इसीलिए 
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हमारे शास्त्रों में चित्तशुद्धि को सर्वोपरि 
माना गया है। आयुर्वेद में मानसिक 
आहार के रूप में हमें अपनी पाँचों 
इन्द्रियों को शुद्ध करने की बात कही 
गई है। वास्तव में मानसिक स्वास्थ्य ही 
आरोग्यता की कुज्जी है। 


. पञ्चमहाभूतों का सेवन : हमारा शरीर 


पञ्चमहाभूतों अर्थात्‌ आकाश, वायु, 

तेज, जल और पृथिवी से निर्मित है। 
जीवन की रक्षा के लिए इन पाँचों तत्त्वों. ना 
की अनिवार्यता आवश्यक है। 

आकाश : शरीर के भीतर असंख्य 
जीवन कोष है जो गतिशील है, अतः 
रक्त-संचार तथा वायुसंचार के लिए 
खाली जगह की आवश्यकता है अर्थात्‌ 
आकाश की आवश्यकता जरूरी है । 

वायु : जिस प्रकार आकाश सर्वत्र है, 

उसी प्रकार वायु भी सर्वत्र है। जल और. ऋ्न 
अन के बिना प्राणी कुछ घंटों या कुछ 

दिनों तक रह सकता है, किन्तु वायु के 


बिना कुछ क्षण में ही प्राण त्याग देता है। 
जटिल रोगों में जब दवा काम नहीं 
करती, रोगी को वायु-परिवर्तन कराकर 
स्वास्थ्य-लाभ की सलाह दी जाती है। 
ऐसी कहावत भी प्रचलित है कि जहाँ 


दवा काम नही करती, वहाँ हवा काम ऋ्न 


कर जाती है। मानवीय जीवन में 
इसीलिए हवाखोरी अथवा प्रकृति स्थल 
के पर्यटन को महत्त्वपूर्ण माना गया है। 
तेज (अग्नि) : जीवन का सूर्य के साथ 
घनिष्ठ सम्बन्ध है। जब तक शरीर में 
गर्मी है, तब तक प्राण है। मृत्यु होने पर 
शरीर शिथिल पड़ जाता है। स्वास्थ्य- 
लाभ की दृष्टि से प्रातःकाल तथा 
सायंकाल के समय सूर्य का सेवन 
हितकारी माना गया है, अतः जीवन के 
लिए तेज अत्यंत उपयोगी तत्त्व है। 

जल : मनुष्य के आहार में ठोस पदार्थ 
कम और तरल पदार्थ अधिक मात्रा में 
रहता है। जल के बिना कोई कार्य 


आहारशुद्धौ सत्वशुद्धि: सत्वशुद्धौ ध्रुवा स्मृतिः। 


अर्थात्‌, आहार की शुद्धि से सत्त्व शुद्ध होता 
है। सत्त्व की शुद्धि से स्मृति स्थिर होती है। 
स्मृति के स्थिर होने से ग्रन्थि भेदन होकर 
मोक्षप्राप्ति का मार्ग प्रशसस्‍्त होता है। 


सम्भव नहीं है। जल ही जीवन है। जल 
है तो कल है और जहाँ जल, पर्यावरण 
है, वहीं मानव जीवन प्रफुछ्ित और 
प्रसन्‍न होता है। जल मूलतः देवों का 
सर्वप्रिय आवास है। 

पृथिवी : अन्न, फल, फूल, वनस्पति 
औषधि आदि की उत्पत्ति का आधार 
यही पृथिवी है। आयुर्वेद में अनेकानेक 
रोगों के निदान में मिट्टी की पट्टी उपयोगी 
सिद्ध हुई है। इसीलिए कहा भी जाता है 
कि हमारा शरीर पञ्चतत्त्वों से बना है 
और पज्चतत्त्वों में ही इसे मिल जाना 
है। मानव मुक्तभाव से इनका उपयोग 
कर निरोग और स्वस्थ रह सकता है। 


स्मृति लब्धे सर्व ग्रन्थीनां विप्रमोक्ष:॥ 


दी कोए' के विशेषांकों की |॥५0[[4॥॥[५.॥[4| 


सनातन भारतीय परम्परा का संरक्षण एवम्‌ संवर्धन करती 'दी कोर 

पत्रिका ने वर्ष प्रतिपदा, विक्रम संवत्‌ 203, तदनुसार अप्रैल, 20॥6 
| से अपनी यात्रा प्रारम्भ की। इसके अब तक ॥5 अंक प्रकाशित हो 
9 चुके हैं और ये सभी अंक किसी-न-किसी विषय पर विशेषांक के रूप 

में प्रकाशित हुए हैं। उत्कृष्ट सामग्री, नयनाभिराम साज-सज्जा और 

आर्टप्रेपर पर प्रकाशित ये सभी अंक उपयोगी एवं संग्रहणीय हैं। इन्हें 
: “दीकोर' कार्यालय से सशुल्क मंगवाया जा सकता है। 


'दी कोर के आगामी अंक निम्नलिखित विषयों पर केन्द्रित रहेंगे : 


अप्रैल, 206 ई. 
मई, 206 ई. 
जून, 206 ई. 
जुलाई, 2046 
अगस्त, 2046 ई. 
सितम्बर, 200 ई. : 
अक्टूबर, 206 ई. : 
नवम्बर, 2046 ई. 
दिसम्बर, 2046 ई. 
जनवरी, 2047 ई. 
फरवरी, 2047 ई. 
जाली, 20॥9 हू. 
अप्रैल, 207 ई. 
खाद, 209 हे. 
जून, 2047 ई. 


: शिक्षा-विशेषांक 
ः स्वदेशी-विशेषांक 


: मुद्रा-विशेषांक 


: पंथ-मत-सम्प्रदाय 
: कृषि-विशेषांक 


वर्ष प्रतिपदा-विशेषांक के 
£ आरोग्य-विशेषांक 


: अयोध्या-विशेषांक 
पूर्वोत्तर भारत-विशेषांक 
दीपावली-विशेषांक 
£ नगर-स्थापत्य-विशेषांक 


: प्रवासी भारतीय-विशेषांक 
: जल संरक्षण-संवर्धन-विशेषांक 


: गुरुकुलीय शिक्षा-पद्धति-विशेषांक 
: आयुर्वेद-विशेषांक 


जुलाई, 2047 ई. 
अगस्त, 2047 ई. 
सितंबर, 207 ई. 


नवम्बर, 2047 ई. 
दिसंबर, 207 ई. 
जनवरी, 2048 ई. 
फरवरी, 2048 ई. 
जाली, 20॥ 9 हू. 


विशेषांक 


: ऊर्जा-विशेषांक 
: हतात्मा-विशेषांक 
: रक्षा-विशेषांक 

अक्टूबर, 20॥7 ई. : 
: गो-विशेषांक 

* वंशावली-संरक्षण-विशेषांक 

: परंपरागत भारतीय खेल-विशेषांक 
: रेल-विशेषांक 

ः ज्योतिष-विशेषांक 

उप्ुक्त विशेषांकों के लिए सामग्री सादर आमन्त्रित है। 


डाक-विशेषांक 


पत्र-व्यवहार का पता : दी कोर, सी-5, फ्लैटेड फैक्ट्रीज कॉम्प्लेक्स 


ई-मेल : 


देशबन्धु गुप्त मार्ग, झण्डेवालान, नयी दिल्‍ली-0 055 
दूरभाष : 0-45768329, मो .: 9899256433 
(50॥॥० | ॥॥ 0०): ७)/०॥॥। 20 0०॥॥| 
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आयुर्वेद में नवाचार की आवश्यकता 


हू 


| 


थ इं हेमन्त कुमार 
सहायक अभियन्ता, सिंचाई- 
विभाग (उप्र.) 


हने को तो इन्सान सर्वाधिक 
विकसित व बुद्धिमान प्राणी है, 
परन्तु वह आदिकाल से ही सबसे 
ज्यादा रोगग्रस्त रहा है। स्वस्थ रहने के लिए, 
मनुष्य की विभिन्‍न सभ्यताओं में रोगनिदान- 
पद्धति तथा औषधियाँ विकसित हुई हैं। 
विश्व में करीब 5-8 बृहत्‌ तथा सुस्पष्ट 
चिकित्सा-प्रणाली तथा हजारों नुस्खे मौजूद 
हैं। परन्तु इन्सान के रोग बढ़ते ही जा रहे हैं। 
"जैसे-जैसे दवा का मर्ज बढ़ता गया' यह 
रोगी विशेष के साथ-साथ पूरी मानव 
सभ्यता पर भी सटीक बैठता है। मृत्यु के 
समय सबसे ज्यादा कष्टमय तथा अशान्त 
रहनेवाला भी मनुष्य ही रहा है। 
लोगों को रोगमुक्त तथा स्वस्थ रखने के 
गम्भीर प्रयास हमारे देश में प्राचीन काल से 
ही होने लगे थे। जैव विविधता से भरपूर 
भारत में पेड़-पौधों का प्रयोग रोगनिदान में 
करना, आदिकाल के विज्ञान का प्रिय विषय 
रहा है। पुराने चिकित्सकों ने देशज 
वनस्पतियों पर गहन एवं विस्तृत अध्यन 
कर भोजन एवं रोग निदान में इनकी 
उपयोगिता ज्ञात की, जो कालान्तर में 
विकसित होकर आयुर्वेद चिकित्सा प्रणाली 
के रूप में जानी गयी। निरोग रहने के लिए 
दिनचर्या तथा खान-पान कैसा हो, आहार 
को औषधी कैसे बनाएँ, “आयु में वृद्धि तथा 
वृद्धावस्था में भी निरोगी कैसे रहा जाए!- 
इन विषयों पर भी आयुर्वेद ने बेहतरीन 
निष्कर्ष निकाले 
आयुर्वेद 900-4000 ईसवी तक 
भारत में एकमात्र मुख्य रोगनिदान-प्रणालली 
रही है। अरबों तथा मुगलों के साथ यूनानी 


और यूरोपवासियों के साथ ऐलोपैथी तथा 
होमियोपैथी का आगमन तथा प्रचलन देश में 
हुआ। 

वर्तमान में एलोपैथी, अनेकानेक 
विशेषताओं के कारण अत्यन्त लोकप्रिय 
चिकित्सा-प्रणठी बन गई है। रोग का 
त्वरित शमन होना, आपातकालीन तथा 
शल्य-चिकित्सा में अद्वितीय होना, नित नये 
उपकरण तथा अधिक विकसित तकनीक 
आना एलोपैथी की विशेषताएँ हैं, परन्तु 
अनेक कारणों से विशाल जनसमूह देशी- 
जड़ी बूटियों से ही इलाज करना पसन्द 
करता है। इस कारण आज समय की मांग 
है कि आयुर्वेद को भी आधुनिक तकनीकों 
से युक्त तथा शोधपरक बनाया जाए। ऐसा 
करने से त्वरित निदान करनेवाली औषधियों 
का विकास हो सकेगा तथा आधुनिक 
दवाओं के दुष्प्रभाव से बचा जा सकेगा। 

आयुर्वेद में रोगनिदान-पद्धति का 
विकास विभिन्‍न औषधियों का मानव पर 
परीक्षण सिद्ध करके हुआ है। इस परिपाटी 
के कम-से-कम दो से तीन हजार साल 
पुरानी होने का अनुमान है। उस समय की 
जलवायु तुलनात्मक रूप से अधिक स्वच्छ 
तथा स्वस्थकारी थी। लोगों का खान-पान 
तथा रहन-सहन प्रकृति के नजदीक था। 
आज लोगों की दिनचर्या तथा खानपान- 
दोनों बदल गए हैं। इसके साथ जलवायु 
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(आद्रता, तापमान, वर्षा, जल की प्रकृति 
विभिन्‍न मौसमों की समय आदि) में बड़ा 
बदलाव आया है। 

इसलिए उस समय हुए परीक्षणों को 
अद्यतन करने की आवश्यकता है। साथ ही 
नवीन तकनीकों के साथ तालमेल बैठाने की 
भी परम आवश्यकता है, ताकि इस प्रणाली 
की लोकप्रियता-उपयोगिता भविष्य में बढ़ 
सके। इस सर्न्दभ में अग्रवर्णित निष्कर्षों को 
शोध तथा विकास करके प्राप्त करना होगाः 

. वात, पित्त, कफ को रासायनिक 
परीक्षणों द्वारा अंकों में मापने की विधि 
का विकास करना। 

. वात, पित्त, कफ के अलावा इस काल 
में पैदा हुए अन्य रोगजनक तत्त्वों की 
खोज करना (यदि हुआ हो तो) 

. वर्तमान में उपलब्ध वनस्पतियों एवं 
अनाजों के मनुष्य के शरीर पर 
पड़नेवाले प्रभावों का पुनः अध्ययन 
करना एवं रोगनिदान में उनकी 
उपयोगिता तलाशना। 

. नाड़ी की गति/चाल द्वारा रोग जानने के 
लिए मशीनों का विकास करना; 
क्योंकि मनुष्यकृत रोग आकलन में 
व्यक्तिगत दक्षता तथा अनुभव प्रभावी 
कारक होता है। 

. ज्यादातर रोगों के लिए देशभर में 
सैकड़ों नुस्खे प्रयोग लाए जाते हैं। 


>> 


| 


ने 


(ा 


ते 
न््के 


हि अखिल भारतीय स्तर पर एकत्र 
किया जाए। तथा इनकी रोग शमन 
शक्ति का व्यापक परीक्षण एवं 
सिद्धिकरण कर वरीयता/ 
प्रभावशीलता/ ताकत के क्रम में 
प्रकाशित कराया जाए; क्योंकि इन 
अध्ययनों के अभाव में रोग की तीत्र 
अवस्था में भी अज्ञानतावश कम 
प्रभाव की औषधि का प्रयोग किया 
जाता रहता है। फलस्वरूप रोग 
लाइलाज हो जाता है। 
उन रोगों, व्याधियों तथा रोग की 
अवस्थाओं को छाँटकर अलग किया 
जाए, जिसका इलाज अन्य पद्धतियों 
से कराना हितकर है। 
प्राकृतिक जड़ी-बूटियों के एक्सपायर 
होने की अवधि पर व्यापक परीक्षण 
करना तथा उसका प्रसार-प्रचार 


करना। 
. शेगग्रस्त होने पर, ठीक होने के लिए 


खाद्य वस्तु/ वनस्पतियों का चयन 
करने की शक्ति पशु-पक्षियों में मौजूद 
है। मानव के विभिन्‍न रोग, जिनका 
इलाज महंगा है या सुस्पष्ट नहीं है, के 
लिए पशुओं की औषधि-चयन शक्ति 
का लाभ लेकर नयी दवाएँ खोजना। 
अर्थात्‌ उक्त रोगों से “यदि पशु-पक्षी 
संक्रमित हो जाए तो वे रोगमुक्त होने 
के लिए क्या करेंगे?” का अध्ययन 
कर अपने लिए दवाओं को विकास। 

एलोपैथी की नवीन अवधारणाओं, 
ऑपरेशन-सिस्टम तथा आकस्मिक 
निदान के समतुल्य विकास या इनका 
समावेश आयुर्वेद में करना। 


. प्राकृतिक वनस्पतियों से निर्मित, उच्च 


प्रभावी एंटीबायटिक दवाओं का 
निर्माण करना। 


. एलोपैथी की अतिलोकप्रिय दवाओं के 


साल्ट/ रासायनिक घटक/अवयवों के 
प्रयोग से शरीर में आए बदलाव को 
वात, पित्त, कफ के पैमाने पर मापने 
की विधियों का विकास करना। 


. आयुर्वेद को नवीन वैज्ञानिक 


उपलब्धियों से लाभन्वित करने के 
लिए प्रसिद्ध) रसायनशालाओं, 
उपकरणशालाओं तथा वैज्ञानिक 
समुदाय से निकटता बनाने एवं परापर्श 
हेतु उचित मंच का गठन करना। 


पैसे से नहीं, उचित आहार-विहार से 
होती है स्वास्थ्य-रक्षा 


ह डॉ. एसपी. सिंह 


औषधियों के व्यापार में अत्यधिक लाभ है। 
चार पैसे की चीज के चार रुपये वसूले जाते 
हैं। इस पोल में घुसकर शीघ्र धनी बनने के 
लिए औषधि-विक्रेताओं ने विज्ञापनबाजी 
की ऐसी धूम मचा दी है कि साधारण जनता 
भ्रम में पड़ने के लिए विवश है। अखबारों 
में, टेलीविजन में, दीवारों पर, पर्चों तथा 
पोस्टरों से, सूची-पत्रों से, तथा अन्य 
अनेकानेक मार्गों से दवाओं की महत्ता 
प्रदर्शित की जाती है। इतने बड़े प्रोपेगण्डे से 
प्रभावित होकर जनता यह विश्वास कर लेती 
है कि स्वास्थ्य को पैसों से खरीदा जा सकता 
है। वैद्य, डॉक्टरों की दुकानें तथा औषधि- 
निर्माताओं के बड़े-बड़े कारखाने अपनी 
चमक-दमक से जनता का मन मोह लेते हैं 
और जनसाधारण को यह विश्वास हो जाता 
है कि आरोग्य रंग-बिरंगे लेबलों की बोतल 
में बन्द होकर औषधि-विक्रेताओं की 
अलमारियों में रखा है। पैसा फेंककर जब 
चाहे तब, चाहे जितनी मात्रा में, खरीदा जा 
सकता है। परन्तु यह धारणा नितान्त 
भ्रममूलक है। आरोग्य की रक्षा और वृद्धि 
औषधियों से नहीं, उचित आहार-विहार से 
होती है। किसी विशेष आपत्ति के समय कोई 
रोग उठ खड़ा होने की दशा में तात्कालिक 
उपचार के रूप में औषधि काम में ली जा 
सकती है। पर यह निश्चित है कि दवाएँ किसी 
मनुष्य को बलवान, निरोग तथा दीर्घजीवी 
नहीं बना सकतीं। अमीर लोग, जिनकी 
आज्ञा में दर्जनों डॉक्टर हाथ बाँधे खड़े रहते 
हैं, अक्सर बवासीर, कब्ज, मोटापा, 
नपुंसकता, अनिद्रा, थकान, आदि से पीड़ित 
देखे जाते हैं। बहुमूल्य दवाएँ तथा डॉक्टरों 
की दौड़-धूप से उनका कुछ विशेष हित 
साधन नहीं हो पाता। उचित आहार, संयमित 
जीवन, ब्रह्मचर्य, व्यायाम, समय पर सोना, 
समय पर जागना, उचित परिश्रम, मानसिक 
शान्ति, स्वच्छता, आदि का आश्रय लेकर 
मनुष्य बिना दवा के निरोग रह सकता है। 
उचित आहार-विहार एक ऐसी गारन्टी है 
जिसके ऊपर बीमार न पड़ने का विश्वास 
रखा जा सकता है। प्रकृति के आदेशानुसार 


जीवन बितानेवाले वन्य पशु-पक्षी सदा निरोग 
रहते और आनन्दपूर्वक विचरण करते हैं। 
बीमारी तो प्रकृतिविरुद्ध आचरणों का एक 
दण्ड है। इस दण्ड से बचने का उपाय तो 
अपराधों की पुनरावृत्ति न करना है। जिस 
प्रकार पैसे खर्च कर देने मात्र से कोई आदमी 
विद्वान्‌ नहीं बन सकता, धन देकर विद्या नहीं 
खरीदी जा सकती, इसे तो स्वयं प्रयत्न करके 
अध्ययन द्वारा प्राप्त किया जाता है; उसी 
प्रकार स्वास्थ्य भी खरीदा नहीं जाता। धन से 
आरोग्य नहीं मिल सकता। प्रकृति के 
आदेशानुसार दिनचर्या बनाकर, आहार- 
विहार में सावधानी बरतकर ही हम स्वस्थ 
रह सकते हैं। 

बीमारों को वेद्य-डॉक्टरों के दरवाजे पर 
डेरा डालने और उनकी जेबें गरम करने की 
अपेक्षा उपवास, फलाहार, वस्ति, व्यायाम 
का आश्रय लेना चाहिए और जिन 
पञ्चतत्त्वों से शरीर बना है, उन जल, तेज, 
वायु, पृथिवी, आकाश द्वारा निरोग 
बनानेवाली प्राकृतिक चिकित्सा को अपनाना 
चाहिए। शरीर के अन्दर जमे हुए विषों और 
विकारों को निकाल फेंकने के लिए शरीर की 
स्वस्थ सत्ता संघर्ष करती है, और भीतर भरे 
हुए विजातीय विषों को दस्त, थूक, पीव, 
पसीना, वमन, आदि द्वारा उन्हें बाहर 
निकालती है। अपनी दिनचर्या को प्राकृतिक 
नियमों के अनुकूल बनाइए। शाम को जल्दी 
सोइए, प्रातः जल्दी उठिए। शारीरिक और 
मानसिक परिश्रम उतना कीजिए जो आपकी 
स्थिति के अनुरूप हो, सामर्थ्य से अधिक 
मेहनत करना या निठल्ले पड़े रहना- दोनों 
ही स्थितियाँ हानिकर हैं। भूख लगने पर 
सात्त्तिक आहार लीजिए। खूब चबा- 
चबाकर खाइए। ब्रह्मचर्य से रहिए। व्यसनों 
से बचिए। मस्तिष्क को चिन्ता, उत्तेजना और 
आवेश से मुक्त रखिए। निर्भय रहिए। जीवन 
को सात्तिक बनाइए और प्रसन्न रहा 
कीजिए। इससे आप स्वस्थ रहेंगे। बीमारी 
आएगी तो बहुत जल्द चली जाएगी। 
स्वस्थता सर्वोपरि सम्पदा है, उसे स्थिर 
रखिए और बढ़ाइए पर स्मरण रखिए- 
आरोग्य खरीदा नहीं जाता, वह तो आहार- 
विहार की सुव्यवस्था द्वारा प्राप्त होता है। 
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आयुर्वेदसम्मत विवाह-पद्धति 


हिंदू-धर्म में सोलह संस्कार मानव जीवन को सफल बनाने में माने गए है। इन 
सोलह संस्कारों में, विवाह भी एक संस्कार होता है। संस्कार का सरल मतलब यह 
है कि किसी कर्म करने के व्यापार से मन पर एक छाप (इम्प्रैशन) पड़ती है। इसी 
मानसिक छप के अनुकूल आदमी की प्रवृत्ति (स्वाभाविक इच्छा) बनती है और इस 
प्रवृत्ति की आत्मस्वीकृति के अनुसार ही आदमी का कर्म-व्यवहार होता है। 


3. ४४5: 


ण गंगानाथ चतुर्वेदी 
आकाशवाणी की विदेश प्रसारण सेवा के 
पूर्व सहायक केन्द्र निदेशक 


हाभारत के अनुसार, नारद बोले- 
“मन से संकल्प करके, वाणी द्वार 
प्रतिज्ञा करके, बुद्धि द्वारा पूर्ण 
निश्चय के साथ, परस्पर सम्भाषणपूर्णक तथा 
संकल्प का जल हाथ में लेकर जो 
कन्यादान किया जाता है और जिसके लिए 
वैदिक मंत्रों का पाठ किया जाता है- यही 
विधि-विधान, कन्या-परिग्रह के साधक रूप 
से प्रसिद्ध है। परन्तु इतने से ही पाणिग्रहण 
की पूर्णता का निश्चय नहीं होता, उसकी पूर्ण 
निष्ठा तो सप्तपदी ही मानी गई है।'' 
हिंदू-धर्म में सोलह संस्कार मानव 
जीवन को सफल बनाने में माने गए है। इन 
सोलह संस्कारों में, विवाह भी एक संस्कार 
होता है। संस्कार का सरल मतलब यह है 
कि किसी कर्म करने के व्यापार से मन पर 
एक छाप (इम्परैश)) पड़ती है। इसी 
मानसिक छाप के अनुकूल आदमी की 
प्रवृत्ति (स्वाभाविक इच्छा) बनती है और 
इस प्रवृत्ति की आत्मस्वीकृति के अनुसार ही 
आदमी का कर्म-व्यवहार होता है। 
हिंदू-विवाह पर, आज के समय में 
सबसे बड़ा आरोप यह लगता है कि जड़- 
पदार्थों की तरह कन्या भी दान की पात्र क्यों, 
कैसे बनाई जाती है? विवाह-संस्कार से 
दाम्पत्य-भाव पैदा होता है जो साक्षात्‌ 
मनोवैज्ञानिक भाव है। इसका एक बड़ा 
मनोवैज्ञिनिक कारण है। शायद 
छान्दोग्योपनिषद्‌ का सूत्र है- यावदू्‌ वित्त 
ताबदू आत्मा, अर्थात्‌ जहाँ तक निजी वित्त 
(अर्थात्‌ योग्य साधन) होता है वहाँ तक 


आत्मा का फैलाव होता है। 'आत्मा' शब्द 
से ही 'आत्मीयता' शब्द बनता है। वित्त दो 
प्रकार के माने गए हैं, एक तो आन्तरिक 
तथा दूसरा बाह्य। आदमी का अपना शरीर 
और उसके अंग-प्रत्यंग उसके आन्तरिक 
वित्त होते हैं; पत्नी, संतानें, घर के नौकर 
चाकर, घर के पशु, रहने का घर, खेत- 
खलिहान- ये सब बाह्य वित्त का रूप 
बनाते हैं। इन दोनों वित्तों में व्यक्ति की 
आत्मीयता जुड़ी रहती है। भारतीय मनीषा 
के अनुसार, समाज में सरस सम्बन्ध, 
शान्ति-व्यवस्था बनाएँ रखने के लिए यह 
अनिवार्य है कि व्यक्ति के किसी भी वित्त 
को, जबर्दस्ती से, धोखे से चुराकर नहीं 
लेना चाहिए; क्‍योंकि उस वित्त से उसकी 
आत्मीयता जुड़ी रहती है। जबतक वह 
अपने वित्त का त्याग न करे, उसे लेना 
सामाजिक अपराध है। 


श्वैतकेतु ऋषि से पहले समाज में विवाह 
की पद्धति नहीं थी। महाभारत के अनुसार 
श्वेतकेतु की माँ का हाथ किसी ऋषि ने 
पकड़ लिया था, इससे ऋषि श्वेतकेतु बड़े 
दुःखी हुए और तब उन्होंने विवाह-पद्धति 
की समाज में स्थापना की। 

पिता की पुत्री उसकी बाह्य वित्त है। 
केवल पिता की आत्मीयता पुत्री पर ही नहीं 
रहती, पुत्री की आत्मीयता पिता के प्रति भी 
रहती है। इस आत्मीयता को जब तक भंग 
नहीं किया जायेगा, तो उस पुत्री को नयी 
सृष्टि का साधन बनाना न केवल सामाजिक 
दायित्व है, वरन्‌ आध्यात्मिक दृष्टि से भी 
हितकर है, दोनों का कल्याण इसमें शामिल 
है। समाज में सृष्टि जारी रखने के काम को, 
पितृ-ऋण चुकाना माना गया है। 

जीवनविज्ञान, जिसे साइंसी भाषा में 
“जिनेटिक्स' कहते हैं, के श्रद्धासूत्र को 
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३] क्रोमोसोम' कहते हैं, उसे वैदिक 
शब्दावली में “श्रद्धासूत्र' कहते हैं। इन 
श्रद्धासूत्रों का सम्बन्ध आधार, सात पीढ़ियों 
तक रहता है। इसी मान्यता के आधार पर 
सात पीढ़ियों में परस्पर विवाह-सम्बन्ध नहीं 
करने का विधान बनाया गया है। जहाँ इस 
बन्धन की अनदेखी की जाती है, वहाँ पैदा 
होनेवाली सन्‍तति की शारीरिक तथा 
मानसिक बनावट में कई दोष उत्पन्न हो 
जाते हैं। इसका उदाहरण मुस्लिम सप्रदाय 
की विवाह-पद्धति में मिलता है। इस समाज 
में दो सगे भाइयों की सन्तानों में परस्पर 
वैवाहिक दाम्पत्य संबंध स्थापित हो जाते 
हैं। ये तमाम दोष उत्पन्न हो जाना आयुर्वेद 
की दृष्टि से स्वाभाविक माना गया है। 
आत्मवित्तरूपी पुत्रीवित्त से आत्मीयता 
का त्याग करने के लिए ही कन्यादान का 
प्रपठ्च रखा गया है। त्याग और दान के 
भावों में अंतर होता है। त्याग कर्म में त्याग 
करनेवाला श्रेष्ठ माना जाता है और 
त्यागग्रहण करनेवाल्ला निम्न कोटि का माना 
जाता है। दान में, दान करनेवाला निम्न 
कोटि का और दान ग्रहण करनेवाला श्रेष्ठ 
तथा पूज्य माना जाता है। यही कारण कि 
जामाता या दामाद को पूज्य माना जाता है। 
हिंदू-विवाह में पुत्री के माता-पिता दामाद के 
पाद-प्रक्षालन करते है। चूंकि दानकर्ता, दान 
ग्रहण करनेवाले दम्पति के यहाँ भोजन तक 
ग्रहण करने की मनाही है। 
भारतीय गंगा-जमुनी समाज में, पुत्री के 


यहाँ भोजन न करने का व्यवहार आम बात 
थी। ब्रिटिश शासन जब अवध में स्थापित 
हो चुका था, तब भी अवध के मलीहाबाद 
के जमीन्दार, जो अपने को नवाब कहते थे, 
का बड़ा रुतबा था। उनकी रिश्तेदारी 
सहारनपुर में थी। एक बार जब वे 
मलीहाबाद से सहारनपुर का सफ़र कर रहे 
थे, रास्ते में संडीला कस्बा पड़ा। शाम हो 
रही थी, अतः रात गुजारने के लिए नवाब 
का काफिला वहीं रुक गया। कस्बे के बाहर 
एक बड़े आम के बगीचे में भट्टियाँ सुलगा 
दी गईं और 200 आदमियों के काफ़िले के 
लिए भोजन बनने लगा। नवाब साहब के 
लिए तम्बू तन गया और नवाब तम्बू के 
बाहर लगे पलंग पर मसनद का सहारा ले 
हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि 
काला लहंगा पहने, सिर पर पानी का घड़ा 
रखे एक जवान औरत मुस्कुराते हुए नवाब 
साहब के पलंग के पास पहुँची। उसे देखते 
कल्ले में दबे पान के गिलोरेवाले मुँह से 
चिहुककर बोले, “अरे सरबतिया, क्‍या 
यही तेरी ससुराल है।'” सरबतिया 
मलीहाबाद के चमार साधू की बेटी थी। 
सरबती बोली- “हाँ दादा, एही गाँव में।' 
यह सुनते ही नवाब ने नौकरों से कहा- 
“अब यहाँ का पानी पीना भी हराम है। 
जितना खाना बना है, सब गाँव वालों में 
तकसीम (बाँट) दो। इसके बाद सरबतिया 
को तमाम नेग-भेंटकर उसे विदा किया। 
मतलब तब समाज में यह जीवित 
व्यवहार था कि गाँव की बेटी अपनी बेटी 
मानी जाती थी। इस व्यवहार से क्‍या 
मलीहाबाद के छज्जू नवाब मुसलमान से 
हिंदू हो गए, नहीं। दोनों वर्ग परस्पर ऐसे ही 
सामाजिक व्यवहार में विश्वास करते थे। 
भारतीय हिंदू विवाह-पद्धति में दान की 
हुई पुत्री के यहाँ भोजन उस समय तक 
निषेध था, जब तक कि पुत्री से नाती आदि 
पैदा न हो चुके। नाती पैदा हो जाने के बाद 
पुत्री की सम्पति का वारिस नाती हो जाता 
है, उसके यहाँ भोजन इसलिए निषिद्ध नहीं 
क्योंकि नाती को नाना-नानी के तर्पण और 
श्राद्ध करने की व्यवस्था मान्य है। क्योंकि 
नाना-नानी के एक्स-वाई क्रोमोसोम्स 
(श्रद्धासूत्र ) नाती में भी पाए जाते हैं। 
लेख के प्रारम्भ में, विवाह-पद्धति 
विषयक नारद ऋषि के महाभारतीय विवरण 
का हवाला दिया गया था, उसमें विवाह की 


पूर्णता सप्तपदी को बताया गया था। इस 
सप्तपदी का खुलासा समझना भी जरूरी हो 
जाता है। 

विवाह-मण्डप में एक कुण्ड में अग्नि 
प्रज्बलित भरी रहती है, इसी की, वर-वधू 
को गाँठ जोड़ सात परिक्रमाएँ लगानी पड़ती 
हैं, उसी को सप्तपदी कहते हैं। अग्नि की 
परिक्रमा क्यों लगाना जरूरी माना जाता है; 
क्योंकि वर-वधू के शरीर में अग्नि ही 
मिथुनकर्त्ता तथा प्रजनयिता है। अर्थात्‌ 
सम्भोग-क्रिया और सन्तानोत्पत्ति-शरीर की 
अग्नि से ही सम्भोग होता है और इससे 
सन्तानोत्पति की क्रिया सम्पन्न होती है। इस 
क्रिया में अग्नि की क्रिया की अहं भूमिका 
होती है। यही कारण है मैथुन क्रिया में शरीर 
का तापमान इतना बढ़ जाता है कि सामान्य 
रूप में तो शरीर की श्वास-प्रश्यास 2 अंगुल 
तक बाहर की होती है। मैथुन-क्रिया में 
श्वास-प्रशध्वास की गति 36 अंगुल की हो 
जाती है। इसीलिए श्रुति-वचन है- अग्रि्वे 
मिथुनस्यकर्त्ता प्रजनयिता। 

पुरुष के साथ स्त्री के दाम्पत्य-सम्बन्ध 
का साधक यही अग्रितत्त्व है। पुरुष को 
स्त्री, अग्नि के द्वारा, अग्रि की साक्षी में 
मिलती है। दाम्पत्य को ही मिथुन कहते हैं 
अर्थात्‌ दाम्पत्य विधान्य कहते हैं। इसके पूर्व 
पिता अपने दाहिने हाथ से वर के दाहिने 
हाथ को ग्रहण करके निवेदन करते कहता 
है- “प्रसन्न होकर अमुक गोत्र की मेरी पुत्री 
के हाथ को ग्रहण करने की कृपा करें।' 
तब वर कहता है, “मुझे स्वीकार्य है।'' 
इसके बाद अपने हाथ वधू के हाथ 
पकड़कर उठाता है और दोनों अग्नि की 
परिक्रमा लगाते हैं। 

ग्राम्य भाषा के गीत कहते हैं कि पहली 
से छः परिक्रमा तक बेटी बाप की और 
सातवीं परिक्रमा में कहती है, बेटी पराए 
की। इन तमाम वैवाहिक प्रारम्भिक प्रक्रिया 
से दाम्पत्य भाव का मनोवैज्ञानिक भाव 
बनाया जाता है। पहले 3 बार जल का 
आचमन, फिर आसन ग्रहण, फिर चावल 
और घी के साथ अग्नि आहुति, फिर अग्नि 
की सात परिक्रमा, आदि समस्त क्रियाएँ 
करके वर-वधू मनोवैज्ञानिक रूप से 
दाम्पत्यभाव अपने में स्थापित करते हैं। 
दाम्पत्य भाव को ग्रहण करने के बाद ही 
दाम्पत्य-सम्बन्ध स्थापित किया जाता है। 
दाम्पत्य भाव को ही अंग्रेजी में, इमोशनल- 
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जी वन-चक्र के मध्यांत तक 
अच्छी तरह अनुभव हो चुका 
था कि एलोपैथी दवाओं से 
शरीर पर समानान्तर दुष्प्रभाव पढ़ते हैं। 
परिणामस्वरूप एलोपैथी-दवाओं का प्रयोग 
बहुत ही कम कर दिया था, पर साथ-साथ 
देशी घरेलू उपचार की ओर रुचि बढ़ती 
गयी। जैसा कि भारत में हर चौथा व्यक्ति 
स्वास्थ्य सलाहकार है- या वाट्सएप- 
डॉक्टर है जो विकसित होती तकनीक के 
साथ-साथ स्वयं का बौद्धिक तत्त्व परोसने 
से परहेज नहीं करते हैं और हम बिना 
विचार किए पूर्ण श्रद्धा के साथ आयुर्वेद 
के नाम पर नये ग्रुप को अग्रेसित कर इतना 
गौरवान्वित महसूस करते हैं मानो हम 
अपने पूर्वजों की सम्पूर्ण सम्पत्ति नयी पीढ़ी 
को हस्तान्तरित कर रहे हों। 
इन्हीं तथाकथित रायचन्दों की बिरादरी 
में अपने आप को पाकर असीम गर्व का 


इन्टीग्रेशन या भावनात्मक एकाकीकरण 
कहते हैं। 

संक्षेप में इस दाम्पत्य प्रक्रिया का 
आयुर्वेदीय वैज्ञानिक पक्ष भी समझना जरूरी 
हो जाता है। भोजन पचने से रक्त बना, मांस 
बना, मांस से चर्बी बनी, चर्बी से नाड़ी स्त्रायु 
बनी, उससे हड्डियाँ बनी, हड्डी से मज्जा 
बनी, मज्जा से शुक्र बना। स्त्रियों में भोजन- 
पाचन की प्रक्रिया की तीसरी अवस्था रक्त- 
रुधिर की है। स्त्रियों का कामभावना रक्त की 
तीसरी अवस्था में रहती है। इधर भोजन के 
पाचन की सातवीं अवस्था शुक्र (वीर्य) में 
रहती है। इसलिए स्त्री, पुरुष से जल्दी 
कामुक हो जाती है। भोजन से बनी सातों 
धातुएँ अग्नि के चयन से बनती हैं। इन सातों 
धातुओं में शुक्र और शोणित भी शामिल है। 


शरीर को न बनाएँ 
प््योगशाला 


अनुभव करती थी। चन्द पुस्तकें, यथा- 
स्वदेशी चिकित्सा सार, सुधारस, स्वस्थ 
जीवन और आहार-विहार आदि के 
माध्यम से स्वयं को आयुर्वेद की ज्ञाता मान 
बैठी थी। अनुभवविहीन उथले-अधूरे ज्ञान 
के आधार पर जरूरतमंद को स्वास्थ्य- 
संबंधी नुस्खों की झड़ी लगा दी थी। बड़ी- 
बड़ी बहसों की साझेदारी की जाती थी। 
ऐसे ही एक दिन साथियों के साथ खान- 
पान की आदतों व उनके प्रभाव पर चर्चा 
चल रही थी। 

तभी एक साथी के शब्द “आपने 
आयुर्वेद को कितना पढ़ा है””, कितना 
समझा है, ने आयुर्वेद को जानने की 
लालसा पैदा की। चरकसंहिता के माध्यम 
से जाना कि आयुर्वेद क्या है, इसका 
इतिहास क्या है; रोग, आरोग्य क्‍या है; 
आयुर्वेदिक औषधि किस प्रकार कार्य 
करती है; शरीर, मन, आत्मा का स्वास्थ्य 
से क्‍या सम्बन्ध है, त्रिदोष-सिद्धान्त कया 
हैं, आदि-आदि। 


भोजन पाचन से जो रस बनता है और वीर्य 
बनने तक की सारी धातुएँ पार्थिव हैं। अर्थात्‌ 
पृथिवी तत्त्व से बनी हैं। वैदिक विज्ञान के 
अनुसार व्यक्तित्व में शरीर-प्राण-मन-बुद्धि- 
ये चार तत्त्व होते हैं। शरीर की आकृति 
पृथिवी तत्त्व है अर्थात्‌ पार्थिव है। प्राण, 
अंतरिक्ष में बहनेवाली वायु तत्त्व से बनता है 
और मन चन्द्रमा से बनता है, और बुद्धि सूर्य 
से बनती है। 

शरीर में भी यही प्रक्रिया सम्पन्न होती है। 
शरीर में वीर्य बनने तक ये सारी सातों 
अवस्थाएँ पृथिवी अर्थात्‌ पार्थिव तत्त्व से 
बनती हैं। वीर्य बनने के बाद और छँटाई 
होती है और इस छँटाई के बाद ओज बनता 
है। यह ओज अंतरिक्ष का वायु तत्त्व होता 
है। मानव शरीर में जितनी फुर्ती-हलकापन 


आयुर्वेद क्या है 


आयुर्वेद (आयुः+वेद- आयुर्वेद) विश्व 
की प्राचीनतम चिकित्सा प्रणालियों में से 
एक है यह विज्ञान कला और दर्शन का 
मिश्रण है आयुर्वेद का अर्थ है 'जीवन का 
ज्ञान | 
हिताहितं सुखं दुःखामायुस्तस्य हिताहितम्‌। 
मानं च तच्च यत्रोक्तमायुर्वेद: स उच्यते॥ 
-चरकसंहिता, सुत्रस्थान, 4.40 
अर्थात्‌, जिस ग्रंथ में आयु के अनुकूल, 
आयु के प्रतिकूल, स्वस्थ जीवन व 
रोगावस्था का वर्णन हो, उसे आयुर्वेद 
कहते हैं। आयु से तात्पर्य शरीर, इन्द्रिय 
मन तथा आत्मा का संयोग है। आयुर्वेद के 
आदि आचार्य अश्विनीकुमार माने जाते हैं, 
जिन्होंने दक्ष प्रजापति के धड़ में बकरे का 
सिर जोड़ा था। बाद में आयुर्वेद के 
आचार्य धन्वन्तरि, आत्रेय, च्यवन, सुश्रुत 
और चरक हुए हैं जिन्होंने आयुर्वेद को 
जन-जन तक पहुँचाया था। कश्यप, 


होगा, जितना जोश और हिम्मत होगी, वह 
सब इसी ओज से होता है। 

ओज की छँटाई के बाद मन बनता है। 
मन चन्द्रमा के तत्त्वों से बनता है। सूर्य का 
आग्नेय तत्त्व जो बुद्धिप्रदाता है, वह सिर के 
ऊपर जहाँ चुटिया रखी जाती है, वहाँ एक 
बहुत ही सूक्ष्म क्षिद्र (छेद) होता है, 
बुद्धिप्रदाता सूर्य प्राण इसी छिद्र से आता है। 
शरीर में ये जितनी क्रियाएँ होती हैं, यह 
शरीर में रहनेवाली गरमी-ताप या अग्नि से ही 
सम्पन्न होती है। 

विवाह में यज्ञ की अग्रि की सात 
परिक्रमा लगाने से वर-वधू अपने शरीर की 
त्वचा को अग्नि से परिवेष्टित (तपाते ) करते 
हैं। मतलब कि अग्नि की परिक्रमा से अपने 
में बल का संचय करते है। अग्नि का रूप 
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की सुश्रुत, आदि आयुर्वेद को अथर्ववेद 
का उपवेद मानते हैं। इससे आयुर्वेद की 
प्राचीचता लगभग ईसा पूर्व 3,000 से 
50,000 वर्ष पहले मानी जाती है। 


आयुर्वेद के उद्देश्य 


प्रयोजनं चास्य स्वस्थस्य स्वास्थ्यरक्षणं 

आतुरस्याविकार प्रशमनं च अर्थात्‌ 

७ स्वस्थ व्यक्तियों के स्वास्थ्य की रक्षा 
करना 

क रोगी व्यक्ति के विकारों को दूर कर 
उसे स्वस्थ करना। 


आयुर्वेद कैसे कार्य करता है 


आयुर्वेद शरीर की अवस्था, मानसिक 
अवस्था, आयु, पज्चतत्त्व एवं दोषों का 
अध्ययन करके स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ 
रखता है, साथ ही अस्वस्थ व्यक्ति को 
स्वस्थ करने का कार्य करता है। 

आचार्य चरक के अनुसार वात, पित्त 
और कफ- इन तीनों दोषों का उचित मात्रा 
में होना आरोग्यता का लक्षण है। जिस 
व्यक्ति की अग्नि सम हो, धातु, मल एवं 
उनकी क्रियाएँ भी उचित रूप में हों; 
आत्मा, इन्द्रिय और मन प्रसन्‍न हो, तो वह 
व्यक्ति स्वस्थ व्यक्ति की श्रेणी में आता है। 

परन्तु वर्तमान समय में, उपभोक्तावादी 
दृष्टिकोण, विकास-तरक्की एवं पैसा कमाने 
की अंधी दौड़, भावना/संवेदनाविहीन होते 
संबंध, विपरीत परिस्थितियों में आपको 


बलमय होता है। इससे दाम्पत्य-भाव पुष्ट 
होता है तब दाम्पत्य सम्बन्ध सफल होता 
है। दाम्पत्य-भाव स्थापित हो जाने के बाद 
ही स्त्री-पुरुष के बीच शुक्र और शोणित का 
सम्बन्ध होना चाहिए। 

शुक्र और शोणित का मतलब यह हुआ 
कि पुरुष का वीर्य शीत या ठण्ढा होता है 
स्त्री का रजरूपी रक्त तासीर में गरम रहता 
है। आयुर्वेदिक सिद्धान्त के अनुसार सोम 
(ठण्ढक) और अग्रि के मिलाव से ही 
मनुष्य की उत्पत्ति होती है। इसीलिए 
आयुर्वेदिक सिद्धान्त है कि अग्नि सोमात्मक॑ 
जगतू। सृष्टि की चर-अचल, जीव और 
जड़ की उत्पति अग्नि और सोम के मिथुन 
से ही होती है। सोम तत्त्व में ठप्डक और 
चिपकाऊपना-लस-रस होता है, इससे वह 


सम्भालने के लिए आपके अपनों का न 
होना विभिन्‍न प्रकारों के तनावों को जन्म 
देता है जिसका सीधा प्रभाव, जठराग्नि, 
धातु, मल, आत्मा, मन और इन्द्रियों पर 
पड़ता है जो वात, पित्त और कफ के 
सन्तुलग॒ को बिगाड़ देता है। 
परिणामस्वरूप शारीरिक या मानसिक 
स्वास्थ दूषित हो जाता है। प्रत्येक व्यक्ति 
का स्वास्थ्य उसके आहार-विहार, 
दिनचर्चा, रात्रिचर्या, मनःस्थिति पर निर्भर 
करता है। 
जरा विचार करें :- निश्चित ही स्वदेशी 
आयुर्वेदिक चिकित्सा-पद्धति शरीरविज्ञान, 
मन, शास्त्र, प्राकृतिक नियम सिद्धान्त पर 
आधारित है। 
सही तरीके से की गई आयुर्वेदिक 
चिकित्सा शरीर पर स्थायी सकारात्मक 
प्रभाव डालती है, पर कई बार औषधि 
प्रभावशाली होती है तो कभी रोग में तनिक 
मात्र भी लाभ नहीं होता है परिणामस्वरूप 
व्यक्ति आयुर्वेद को दोष देता है। अल्पज्ञान, 
अनुभव की कमी से आयुर्वेदिक औषधियों 
का उपयोग “नीम-हकीम खतरे जान' को 
ही प्रमाणित करता है। अतः शरीर को 
आयुर्वेद/प्राकृतिक घरेलु चिकित्सा के नाम 
पर प्रयोगशाला बनाने से पहले निम्न 
विचार अवश्य करें - 
क जानें कि शरीर की प्रकृति क्या है? 
छ वात, पित्त एवं कफ की स्थिति को 
जानें। 


वस्तु को समेटता-बटोरता है। 

इसके विपरीत अग्नि शुष्क-नीरस 
तोड़ने-फैलनेवाला होता है। अग्नि में तत्त्व 
होते है और सोम में भी तत्त्व होते हैं। अग्नि 
में जब सोम की आहुति होती है, तो अग्नि 
मूर्छित हो जाती और उसमें आहुत सोम भी 
अग्निरूप हो जाता है। सोम के पदार्थ अग्नि 
के पदार्थ बन जाते हैं। इस प्रक्रिया से एक 
पिण्ड (मूर्ति) का निर्माण होता है। पिण्ड 
कहो या शरीर, एक ही बात है। दाम्पत्य- 
सम्बन्ध से भी यही प्रक्रिया होती है जिससे 
सन्तानोत्पत्ति होती है। 

पुरुष और स्त्री के दाम्पत्य-सम्बन्ध का 
साधक यही अग्रितत्त्व है। पुरुष को स्त्री, 
अग्नि के द्वारा, अग्नि की साक्षी में मिलती है। 
दाम्पत्य को ही मिथुन कहते हैं, अर्थात्‌ 


छ. रोग के सही-सही लक्षणों को समझें। 

छ रोग के कारणों जानने का प्रयास करें। 

हक. योग्य अनुभवी वैद्य की सलाह पर ही 
आयुर्वेदिक औषधियों का उपयोग 
करें। 

क अनुपान : किस आहार को किस 
आहार के साथ लिया जाये। 

ह ओषधि के घटकों की जानकारी : 
आज जिस तेजी से जंगल नष्ट हो रहे 
हैं, वन्‍य औषधियाँ, जड़ी-बूटियाँ 
समाप्ति की कगार पर हैं, ऐसे में 
आयुर्वेदिक औषधियों की शुद्धता पर 
स्वतः ही शंका होती है। प्रदूषित 
पर्यावरण में शुद्ध जड़ी-बूटियों की 
कल्पना करना ही मिथ्या है। अर्थ की 
लालसा में उपभोक्तावादी युग सामान 
बेचने की कला का स्वर्णकाल है। 
आजकल भारत में आयुर्वेद के नाम 
पर बहुत-सी चीजें बेची जा रही हैं। 
परन्तु यह कोई नहीं जानता चाहता कि 
प्रदूषित होते पर्यावरण में शुद्ध जड़ी- 
बूटियाँ कहाँ से आ रही हैं। अतः 
जानना आवश्यक है कि तैयार की गई 
औषधि के घटक कितने कृत्रिम हैं, 
कितने वास्तविक हैं। वे किस अनुपात 
में मिलाए गए हैं। 
अनुकरण की अंधी दौड़ में 

विचारशैली पर मंथन कर शरीर को 

आयुर्वेद की प्रायोगशाला बनने को रोकना 
होगा। 


के विधायक या दाम्पत्य विधायक कहते 
] 

इस विवेचना से यह स्पष्ट हो जाता है 
कि हिंदू विवाह कितनी वैज्ञानिक और 
तार्किक होती है। आयुर्वेदशास्त्रों में विवाह- 
पद्धति के बाद मैथुन-सम्बन्ध से सभी में 
गर्भाधान, गर्भ का स्त्री-शरीर में क्रमिक 
विकास, गर्भ में चेतना का आना, फिर गर्भ 
की अवस्था स्त्री-शरीर में बड़ी कष्टदायक 
मानी गई है। गर्भस्थ शिशु में जब चेतना 
उत्पन्न हो जाती है, तो गर्भ की झिल्ली मे 
लिपटा, सिमटा, हाथ-पैर फैलाने से 
असमर्थ होता है। शिशु की इस कष्टमयी 
अवस्था को अंगुलीचञ्चन कहते हैं, 
इसीलिए एक स्तुति में वचन है- गर्भवासे 
महादुःखम्‌। 
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गजायुर्वेद, अध्वायुर्वेद एवं 


हस्त्यायुवेंद, अश्वायुवेंद और गवायुर्वेद के नाम से जो ग्रन्थ, पाठ या पुराणादि में 
उद्धरण मिलते हैं, वे सिद्ध करते हैं कि इन विषयों पर विशेष ज्ञानशाखाएँ व्यवहार 
में थीं और उनका उपयोग ही नहीं होता बल्कि उन पर निरन्तर अनुसन्धान भी 
होता रहता था। इन आयुर्वेदों के विद्वानों को समाज और राज्य-- दोनों की ही 
ओर से सम्मान भी प्राप्त था। वीरमित्रोदय में मित्र मिश्र ने इन विषयों पर यत्किंचित 
विमर्श किया है और जो उद्धरण दिए गए हैं, वे सिद्ध करते हैं कि इन पर अनेक 
विद्वानों के स्वतन्त्र ग्रन्थ मिलते थे और उनके पठन-पाठन और प्रयोग की परम्पराएँ 


; ्ि ६ 


थ डॉ. अनुभूति चौहान 


लेखिका भारतीय कलाशास्त्र की अध्येता हैं 


युर्वेद भारतीय ऋषिचिन्तन का 
हि, | | | मानवता को अनूठा अवदान है। 

न केवल मानव, बल्कि 
प्राणीमात्र के उपचार के लिए यहाँ अनेक 
विधियों का विकास हुआ है और निरीह 
को भी उपचार-लाभ देकर भला-चंगा 
किया तथा उसका उचित उपयोग किया। 
चूंकि प्रकृतिस्थ स्थावर और जंगम पर 
मानव की निर्भरता रही तथा उनसे बहुत 
कुछ सीखने और प्राप्त करने को मिला, 
ऐसे में प्राणियों के स्वास्थ्य का भी पूरा 
ध्यान रखा गया। यदि युद्ध के लिए हाथी, 
अश्व, ऊँट, खच्चर आदि की और दूध-दही 
के लिए गाय-भैंस आदि की जरूरत रही तो 


प्रचलन में थी। 


उनके रुग्ण होने पर निदान और उपचार 
की विधियों को भी खोजा गया और उनके 
ज्ञाताओं को प्रश्रय और सम्मान दिया गया। 

गजायुर्वेद, अश्वायुर्वेद और गवायुर्वेद 
के नाम से जो ग्रन्थ, पाठ या पुराणादि में 
उद्धरण मिलते हैं, वे सिद्ध करते हैं कि इन 
विषयों पर विशेष ज्ञानशाखाएँ व्यवहार में 
थीं और उनका उपयोग ही नहीं होता 
बल्कि उन पर निरन्तर अनुसन्धान भी होता 
रहता था। इन आयुर्वेदों के विद्वानों को 
समाज और राज्य- दोनों की ही ओर से 
सम्मान भी प्राप्त था। वीरमित्रोदय में मित्र 
मिश्र ने इन विषयों पर यत्किंचित्‌ विमर्श 
किया है और जो उद्धरण दिए गए हैं, वे 


सिद्ध करते हैं कि इन पर अनेक विद्वानों के 
स्वतन्त्र ग्रन्थ मिलते थे और उनके पठन- 
पाठन और प्रयोग की परम्पराएँ प्रचलन में 
थीं। विष्णुधर्मोत्तरपुराण, अग्निपुएण और 
गरुडपुराण के उद्धरण भी इस मत की पुष्टि 
करते हैं। सभी व्याधियाँ और उनके उपचार 
आयुर्वेद के सुविचारित वात, कफ और 
पित्त के सिद्धांत पर ही आधारित मिलते हैं 
जो भारतीय चिकित्सा-पद्धतेि की एक 
अनोखी अवधारणा है। 

अग्निपुराण में कहा गया है कि 
शालिहोत्र ने सुश्रुत को हयायुर्वेद कहा और 
पालकाप्य ने अंगराज के लिए गजायुर्वेद 
का कथन किया था- शालिहोत्र: सुश्रुताय 
हयायुर्वेदमुक्तवान्‌। पालकाप्यो5ंगराजाय 
गजायुर्वेदमब्रवीतू॥ ( अग्निपुराण 
292.44) इसी प्रकार उदष्ट्ायुवेंद, 
मत्स्यायुवेंद की मान्यता रही है। सोमेश्वर 
का मृगपक्षीशास्त्र और श्येनशास्त्र; राजा 
शेरफोजी कृत गजशास्त्रादि ग्रन्थ इस क्रम 
में उल्लेखनीय है। इस लेख में हम 
गजायुर्वेद, अश्वायुर्वेद और गवायुर्वेद की 
चर्चा करेंगे। 


गजायुर्वेद 


हाथी, जिसे संस्कृत में गज, नाग, अर्व, 
कुंजर, हस्ति, करि आदि भी कहा जाता है, 
प्राचीन काल में युद्ध के लिए महत्त्वपूर्ण 
जानवर माना जाता था और यह शत्रुओं के 
सामने सेना का बड़ा साहस माना जाता था। 
आचार्य चाणक्य ने हाथी के पालन और 
उपयोग को लेकर जो सूचनाएँ दी हैं, वे 


गवादुर्वेद 


मेगास्थनीज आदि के विवरण से पर्याप्त 
मेल खाती हैं। बार्हस्पत्यसंहिता में कहा 
गया है- रिपुविजयः फलमेषां नागानां 
नागलक्षणोक्तानाम्‌। संचरण साहस 
निरतस्य भवति नित्य नरेद्धस्य। सांग्रामिका 
द्विपा राजन सम्यग्लक्षण लक्षिता:। 

मुनि पालकाप्य को प्रथमतः अंगनरेश 
के प्रति गजशास्त्र तैयार करने का श्रेय है 
और उनके नाम से अनेक छोटे-बड़े 
हस्तिशास्त्र मिलते हैं। पालकाप्य ने हाथी 
को प्रत्यक्ष देवता कहा है और नागजात्य 
स्वीकारा है : प्रत्यक्षदेवता नागा देवजात्या 


यतस्ततः। स्वामिनश्र भवतन्त्येते तस्मात्‌ 


प्रोक्तास्तु भूमिदाघ॥ (वीरमित्रोदय, 
लक्षणप्रकाश, पृ. 32 )। पराशरसंहिता में 
चार प्रकार के हाथी बताए गए हैं : भद्रा, 
मन्दा, मृगा और मिश्रा। बल, गति, सत्व, 
छाया आदि के आधार पर हाथियों की 
परीक्षा की जाती थी। 

पालकाप्य के काल तक हाथियों की 
विशेष चिकित्सा पर ध्यान दिया जाता था 
और गजवैद्य राज्याश्रय प्राप्त होते थे। 


गजवैद्य भिषक्‌, विनीत, मेधावी, ग्रन्थों के 
अर्थों को जाननेवाले, राजा जैसा प्रियभाषी, 
महाभोग को ग्रहण करनेवाले, वाग्मी, 
प्रगल्भ, शान्तात्मा, बुद्धिमान, धार्मिक और 
पवित्रमन सहित सेना के इच्छुक, मधुर व 
कुलीन होते थे। (वही, पृ. 400)। 
पालकाप्य के अतिरिक्त 
विष्णुधर्मोत्तरपुराण पराशरसंहिता 


हस्तिहृदयप्रबन्ध आदि में भी हाथियों के 


विषय में पर्याप्त जानकारियाँ उपलब्ध हैं। 
हस्त्यायुवेंद में हाथियों की व्याधियों के 
लक्षण व उपचार मिलते हैं। 

अग्निपुराण में गजचिकित्सा की विधियाँ 
हैं और हाथियों में अनुवासन (तैल 
लगाने ), निर्वात स्थान में स्नान का नियम 
दिया गया है। इसी प्रकार हाथियों में 
पाण्डुरोग, कब्जियत, मूर्च्छा, शिर शूल, 
पद रोग, कम्परोग, अतिसार, उत्कर्णक, 
गलग्रह, मूत्रावरोध, त्वचा रोग, क्षतक्षय, 
वायुगोला, फोड़े, कुष्ठ रोग, पिंडोद्रेक, 
नेत्रव्याधि, आदि व्याधियों के लिए उचित 
औषधियाँ दी गई हैं। (अग्निपुराण, 
287.4-33 )। इसी पुराण में गजशान्ति भी 
आई है। इसी प्रकार गरुडपुराण में 
गजायुर्वेद का विवरण है। (गरुडपुराण, 
204.33-39 )। 


अश्रायु्वेंद 


अश्व को सवारी के लिए उपयुक्त माना गया 
है। वह सुन्दर लक्षणोंवाला हो और उसके 
दैहिक लक्षण परिपूर्ण हो तो वह स्वामी को 
पर्याप्त लाभदायक होता है और विपरीत 
लक्षणोंवाला अश्व ग्रहण के योग्य नहीं 
होता, जैसा कि जयदेव-कृत अश्वचिकित्सा 
में कहा है- अशुभैल॑क्षणेर्युक्ता हया न 
ग्रहणोचिता:। गण ने कहा है कि अश्व 
धर्म, अर्थ, काम की सिद्धि का मूल होता 
है- अश्रे्हस्तगतां पृथ्वी श्रीरश्वेर्विपुलं यशः। 
विजयश्च भवेदश्रेरश्ो हर्म्य विभूषणम्‌। तस्य 
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श भारत में पशुचिकित्सा पद्धति 


ब. प्रो. जयदेव मिश्र 
प्राचीन भारतीय इतिहास एवं पुरातत्त्व 
विभाग, पटना विश्वविद्यालय, पटना 


चीन भारतीय साहित्यों, 
प्रा पुरातात्त्विक साक्ष्यों एवं वैदेशिक 

वृत्तान्तों से विदित होता है कि 
प्राचीन भारत में पशु-चिकित्सा प्रगति पर 
थी। पशु स्वस्थ एवं बलशाली रहे, इसलिए 
इसके रोगों की पहचान कर उपचार की 
व्यवस्था थी। ये हमारे अर्थव्यवस्था तथा 
सैन्यव्यवस्था के महत्त्वपूर्ण अंग थे। फलतः 
इन्हें सामाजिक एवं धार्मिक क्रियाकलापों से 
भी आबडद्ध किया गया था। अनुसंधान के 
क्रम में हमें ऐसा लगा कि पशु हमारे 
दिनचर्या के सहयोगी थे। यही कारण है कि 
शास्त्रों में इनकी चिकित्सा की व्यवस्था की 


राष्ट्र यशो लक्ष्मीर्धम कामार्थ सम्पद:। 
वबाजिनो यत्र तिष्ठन्ति सर्वलक्षण संयुता:। 
तस्य सागर पर्यन्ता हस्ते तिष्ठति मेदिनी॥ 
लक्षणप्रकाश, पृ. 404। 
विष्णुधर्मोत्तरपुराण. में जहाँ 
अश्वलक्षणादि वर्णित हैं, वहीं नकुलकृत 
अश्वशास्त्र, अश्वचिकित्सा; शालिहोगत्र, 
किल्हण-कृत सारसमुच्वय, जयदत्त-कृत 
अश्वायुवेंद आदि में अश्वों के गुण, गति, 
स्वर, हेषण, गन्ध, छाया, अनूक, सार, 
अंगमान, प्रत्यय, पुष्प, पुण्ड़, ललाम, 
आवर्त्त, ध्रुवावर्त जैसे गुण-दोषादि सहित 
रण समय शुभाशुभ लक्षणों का विवरण 
मिलता है। सूर्यपुत्र रेवनत का अश्व की 
चिकित्सा के लिए स्मरण किया जाता है- 
3३» नमो रेवन्ताय अश्वह्ृदयाय ह्वीं क्लीं ३४ 
नमो5श्रेताय सौम्य रूपाय इममश्वं वर्धय 
वर्धय वश्यं कुरु महावीर्याय रेवन्ताय नम: । 
रेवन्त की अनेक प्रतिमाएँ गुप्तकाल से 


गई तथा पशुचिकित्सा-सम्बन्धी पृथक्‌ ग्रंथों 
की रचना हुई। पशुओं को स्वस्थ रखने में 
पशुचिकित्सा-साहित्यों में तकनीकी पक्षों की 
जानकारी मिलती है। पशु-चिकित्सों द्वारा 
एक से बढ़कर एक औषधियों का प्रयोग 
किया जाता था। 

विदित है कि प्रागैतिहासिक एवं 
आद्यैतिहासिक (सैंधव) काल से ही 
मानव-पशु के सम्बन्ध का साक्ष्य मिलता है। 
जीवन के साध्य, पशु रोगमुक्त रहें, इसके 
लिए देवताओं की उपासना का प्रमाण 
अथर्ववेद में मिलता है। ऋग्वैदिक देवता 
रुद्र (शिव) को दिव्य चिकित्सक के रूप 
में माना जाता है। एक बैदिक यज्ञ 'शूलगव' 
पारस्करगृह्यसूत्र में मिलता है, जिसमें 
पशुओं के कल्याण हेतु 'क्षीरोदन' रुद्र को 
अर्पित किया जाता था। कौटलीयअर्थशास्त्र 
में पशु-चिकित्सा के तकनीकी पक्ष मिलते 
हैं। बौद्ध-विहारों में भी एक 'पाक्षिक क्रिया' 
की जाती थी, जो 'शूलगव' का ही एक 
भाग था। अथर्ववेद के अनुसार अग्नि और 
अश्विनीकुमारों को दिव्य चिकित्सक माना 
जाता था जो अनेक प्रकार के रोगों से 
पशुओं को मुक्त करते थे। अनेक कीट तथा 


मिलती हैं। अग्निपुराण में अश्ववाहनसार 
नाम से पूरा अध्याय मिलता है। इसमें 
मक्खी के काटने पर होनेवाले रोग व 


जा 


पालकाप्य के अतिरिक्त 
विष्णुधर्मोत्तरपुराण, पराशरसंहिता, 
हस्तिहृदयप्रबन्ध आदि में भी हथियों 
के विषय में पर्याप्त जानकारियाँ 
उपलब्ध हैं। हस्त्यायुवेंद में हाथियों 
की व्याधियों के लक्षण व उपचार 
मिलते हैं। गा में 
गजचिकित्सा की विधियाँ हैं और 
हथियों में अनुवासन (तैल लगाने), 
निर्वात स्थान में स्नान का 
नियम दिया गया है। 


अन्य विषधर जीव भी पशुओं को दंशकर 
उन्हें रोगी बनाते थे। अतः उनके नाश के 
लिए जादू-टोने का विधान था। 
शतपथब्राह्मण के अनुसार 'अश्वमेध-यज्ञ' 
का अश्व रुग्ण हो जाता था, तो पृषण को 
बलि अर्पित की जाती थी। पशु के नेत्ररोग 
से मुक्ति के लिए सूर्याराधना का भी उल्लेख 
है। ऋग्वेद के अनुसार “ऋत' भी दिव्य 
चिकित्सक माने जाते थे। सेक्रेड बुक ऑफ 
दी ईस्ट के अनुसार इसे अवेस्ता में “श्रीत' 
कहा गया है। अर्थशास्त्र में पशु-रोगों की 
चिकित्सा के लिए दैवीय शक्तियों की पूजा 
का विधान है। पशुओं के संरक्षक देवी- 
देवताओं, यथा- हाथियों के लिए 
सुब्रह्मण्यम्‌ की, अश्रों के लिए अश्विनी की, 
गौओं के लिए पशुपति की, भैंसों के लिए 
वरुण की तथा बकरियों के लिए अग्नि की 
आराधना करना चाहिए। ऐत्रेयब्राह्मण में 
उल्लेख है कि समितृ चिकित्सक पशुओं के 
आन्तरिक अंग-व्यवस्था के ज्ञाता थे। वैद्य 
देवमाया श्रौतर्वा शिष्य गिरिज बाश्रव्य को 
पशुविभक्ति की विद्या पढ़ाई थी। इसी से 
पशु-चिकित्सा में शल्यक्रिया का विकास 
हुआ। 


प्रशिक्षण का विवरण है और आगे 
शालिहोत्र के निर्देशानुसार शीतव्याधि, 
उदरशूल, अतिसार, दुर्बलता, कासना, 
उदर-व्याधि के लिए शोधन, अभ्यंग, 
उबटन, स्नेह, नस्य व वर्ती-जैसी विधियाँ 
दी गई हैं। इसी प्रकार ज्वर, शोथ, मूत्र में 
रक्त जाना, गलग्रह, लंगड़ाना, व्रण, कोश 
सूखना, खुजली आदि व्याधियाँ व उनके 
उपचार तथा ग्रीष्मादि ऋतुओं में साधन 
विधियाँ एवं अश्वशान्ति वर्णित हैं। 
(अग्निपुराण, अध्याय 297-290 )। इसी 
प्रकार गरुडपुराण में हयायुर्वेद के रूप में 
अनेक उपचार और पोषण-विधियाँ वर्णित 
हैं। (गरुडपुराण, 204-4-32 )। 


गवायुर्वेद 


गोधन के प्रति समृद्धि का विचार और 
चिन्ताएँ ऋग्वेद-काल से ही भारतीय 
समाज में रही हैं। अनेक मंत्रों में गोधन के 
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अवेस्ता में लिखा है कि पशु-चिकित्सा 
की तीन पद्धतियाँ प्रचलित थीं- 4. 
औषधियों के प्रयोग से चिकित्सा करते थे, 
2. शल्यक्रिया से रोगों को मुक्त करते थे 
और 3. मायावी चिकित्सा-मंत्रों के प्रयोग से 
पशु-चिकित्सा करते थे। 

अथर्ववेद के अनुसार रोगग्रस्त पशु की 
परीक्षा कर उसकी चिकित्सा करते थे। 
तैत्तिरीयसंहिता के अनुसार सोम के पौधे का 


उन्नयन की कामना की गई है। गाय के 
लेन-देन से ही व्यापार आदि व्यवहार होते 
थे और गोधन से ही किसी कुल और राज्य 
की समृद्धि का आकलन किया जाता था। 
बृहत्पराशरस्मृति (5.23) में कहा गया है 
कि गायों का सदैव दान करना चाहिए, 
उनकी सदैव रक्षा और पालन पोषण करना 
चाहिए- गावो देया: सदा रक्ष्या: पाल्या: 
पोष्याश्व॒ सर्वदा। शिववधर्मोत्तरपुराण, 
बृहत्संहिता, कृषिपरशर और गोविज्ञानम्‌ 
नामक ग्रंथों में गायों और बैलों के लक्षण 
आए हैं। महाभारत और वराहपुराण में 
गोधन का बड़ा महत्व आया है : गाश्व 
शुश्रूषते यश्व समन्वेति च सर्वश। 
विष्णुपुराण में गोपुच्छ की हवा से व्याधियों 
के निवारण की मान्यता मिलती है। 
अग्निपुराण में धन्वन्तरि द्वारा गोपालन 
को राजकीय कर्तव्य बताया गया है; 
क्योंकि गाय पवित्र और मंगलकारी है और 


उपयोग पशु-चिकित्सा के लिए होता था। 
रुग्ण पशुओं को औषधियों के प्रयोग से 
स्वस्थ एवं बलशाली बनाया जाता था। 
मेगास्थनीज ने भी इण्डिका में इसको 
सत्यापित किया है। उसके अनुसार हाथियों 
के नेत्र रोग की औषधि के रूप में गाय का 
दूध लगाया जाता था। उनके घावों को 
मिटाने के लिए मक्खन खिलाया जाता था; 
क्योंकि मक्खन लोहे को बाहर फेंक देता 
था। कौटिल्य के अनुसार हाथियों के कष्ट 
की चिकित्सा “गजवैद्य' द्वारा करानी 
चाहिए। अश्वों की चिकित्सा 'अश्ववैद्य' से 
करवानी चाहिए। गाय, बेल, ऊँट, भैंस, 
गारू एवं बकरियों को भी रोगी होने पर 
पशु-चिकित्सक द्वारा इलाज करवाना 
चाहिए। कौटिल्य ने भी लिखा है कि 
औषधियों की मात्रा पर ध्यान देना चाहिए। 
मनुष्य को दी जानेवाली मात्रा से दुगुनी मात्रा 
गाय एवं अश्व की तथा चौगुनी मात्रा हाथी 
एवं ऊँट को दी जानी चाहिए। आरण्यक में 
लिखा है कि शालिहोत्र 'अश्वविद्या' के 
प्रथम प्रवर्ततक थे। महाभारतकालीन नल भी 
शालिहोत्र के समान ही अश्वविद्‌ एवं 
चिकित्सक थे। अशोक के द्वितीय अभिलेख 
से विदित है कि राजकीय पशु-चिकित्सों की 
नियुक्ति की गई थी। औषधियों के लिए 
जड़ी-बूटियाँ के बाग भी लगाए गए थे। 


उस पर लोक प्रतिष्ठित है। उसका गोबर 
और मूत्र दरिद्रता का नाशक बताया गया 
है। गोमूत्र, गोबर, गोदुग्ध, दही, घृत व 


जज 


गो के रुग्ण होने पर उपचार का 

विमर्श करते हुए धन्वन्तरि ने 

कहा है कि सींग-सम्बन्धी रोग 

होने पर सेंधा नमक मिलाकर 
तेल पिलाना चाहिए। इसी 

प्रकार कर्णशूल पर ओषधीय 
लेप करने और दन्तशूल, 

मुखरोग के उपचार की विधियाँ 

दी गई हैं। 


ने पशु-चिकित्सकों का शुल्क भी 
बताया है। नयपान के समय का गया कृष्ण 
द्वारका मन्दिर अभिलेख में रचयिता भागी 
वैद्य सहदेव उत्कीर्ण है। भागी वैद्य पशु- 
चिकित्सक थे। 

पशुओं की चिकित्सा से संबंधित ग्रंथों 
का आयुर्वेद (पश्चायुरवेद) में महत्त्वपूर्ण 
स्थान है। पशु-चिकित्सा के कई शाखाएँ, 
थीं, जैसे- गजायुर्वेद, अश्वायुर्वेद तथा 
गवायुर्वेद। चरकसंहिता के दृढ़वल 
सिद्धस्थान (अध्याय 44) में पशुओं की 
चिकित्सा में “वस्ति' का विधान किया गया 
है और नामतः अजाः, गा, अश्व और हाथी 
तथा ऊँट का उल्लेख है। 

अर्थशास्त्र में गो, अश्व और गजाध्यक्षों 
एवं चिकित्सकों का वर्णन है। गजायुर्वेद के 
आदि आचार्य पालकाप्य थे। इनके दोनों ही 
ग्रंथ- 4. हस्तायुर्वेद तथा गजाशास्त्र 
महत्त्वपूर्ण है। बृहस्पति का गजलक्षण, 
नीलकंठ का मातंगलीला तथा हेमाद्वि का 
गजदर्पण भी सुप्रसिद्ध है। अश्वायुर्वेद का 
प्रमुख ग्रंथ शालिहोत्रसंहिता है। अश्व- 
चिकित्सा से सम्बन्धित अश्ववैद्यक, 
अश्वशास्त्र तथा हयलीलावती भी विख्यात 
है। गवायुर्वेद के ज्ञाता पाण्डुपुत्र सहदेव माने 
जाते थे। छोटे पशु-पक्षियों की चिकित्सा के 
विषय में मानसोल्लास अद्वितीय ग्रंथ है। 


कुश का पानी छह वस्तुओं को दुःस्वप्रादि 
निवारक कहा गया है। गो के रुग्ण होने पर 
उपचार का विमर्श करते हुए धन्वन्तरि ने 
कहा है कि सींग-सम्बन्धी रोग होने पर 
सेंधा नमक मिलाकर तेल पिलाना चाहिए। 
इसी प्रकार कर्णशूल पर ओषधीय लेप 
करने और दन्तशूल, मुखरोग के उपचार 
की विधियाँ दी गई हैं। गलघोंटू, हृदयशूल, 
वस्तिशूल, वातरोग, अतिसार, कोष्ठ के 
रोग, अस्थिभंग, पित्तव्याधि, कफजव्याधि, 
रक्तस्राव, कटाव होना जैसे रोगों के 
उपचार की विधियाँ भी दी गई हैं। गोशाला 
में विष, ग्रह, रोग आदि होने पर देवदारु, 
वच, जटामांसी, गुग्गुलु, हींग व सरसों की 
धूप देने का निर्देश है। दूध की वृद्धि के 
उपाय, तिल की खली के प्रयोग भी बताए 
गए हैं। अनेक प्रकार की शान्तियाँ वैसे ही 
पुराणकार ने लिखी है जैसी अद्भुतसागर में 
आई हैं। ( अग्निपुराण, 292.4-42 )। 


दी कोर |जून, 2077 थ्यि 


ड््‌ “बजट बढने से होगा काम में 


डॉ. मनोज नेसरी देश के जाने-माने आयुर्वेदविद्‌ तथा आयुष मंत्रालय (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत 
सरकार) के संयुक्त सलाहकार (आयुर्वेद) हैं। आपने इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग एण्ड रिसर्च इन आयुर्वेद 
(गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जामनगर, गुजरात) से 994 में कायचिकित्सा में एम.डी. तथा आर.ए. पोद्दार 
आयुर्वेद कॉलेज, मुम्बई से 987 में बी.ए.एम.एस. की उपाधि प्राप्त की। 99व में वह संघ लोकसेवा आयोग की 
अखिल भारतीय स्पर्धा में पहली बार में चयनित हुए। श्री नेसरी के पास पेशे में आयुर्वेद-चिकित्सक के रूप में 20 
साल का अनुभव है, जिसके दोरान उन्होंने दर्द, जेसे मेरूदण्ड अपक्षयी रोग के आयुर्वेदिक प्रबंधन में विशेषज्ञता प्राप्त 
की है। आयुष-दश्षेत्र के विकास के प्रति उनका योगदान विभिनन क्षेत्रों में परिलक्षित होता है, जेसे- आयुर्वेद-शिक्षा 
से संबंधित मामलों के लिए नीति और योजना, आचरण और अनुसंधान, हितधारकों का क्षमता-निर्माण, आयुष में 
विभिन क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए नये पाठयक्रमों, विनियमों, अनुसन्धान-योजनाओं, विभिन्‍न योजनाओं का 
विकास, इत्यादि। उन्होंने विभिन्‍न समितियों, बैठकों, चर्चाओं और भारत सरकार के विभिन्‍न मंत्रालयों और राष्ट्रीय 
और अंतरराष्ट्रीय नियामक अधिकारियों और संगठनों के साथ वार्ता में आयुष विभाग का प्रतिनिधित्व किया है। उन्होंने 
आमन्त्रित फैकल्टी के रूप में अनेक संगोष्ठियों और सम्मेलनों में हिस्सा लिया है तथा भारत और विदेश में चिकित्सा 
और विज्ञान विश्वविद्यालयों में कई व्याख्यान दिए हैं। “दी कोर' के 'आयुर्वेद-विशेषांक' के लिए “दी कोर' के 


संपादक प्रमोद कौशिक ने उनसे विस्तृत बातचीत की। प्रस्तुत है उसके संपादित अंश : 


बह. कृपया आप अपने बारे में कुछ बताइये। 

मैं 2008 से आयुष मंत्रालय में आयुष तथा आयुर्वेद की नीति- 
निर्धारण और अलग-अलग स्कीम बनाने का काम देख रहा हूँ और 
वर्तमान में सलाहकार पद पर कार्यरत हूँ। आयुर्वेद की शिक्षा, 
नेशनल इंस्टीट्यूट फार्मोकोपिया कमीशन, नीति-निर्धारण आदि 
विषय मैं देख रहा हूँ। कई नये विषय, जैसे- नन कम्यूनिकिबल 
डिसिजेज की रोकथाम के लिए विशेष प्रोग्राम चलाना, मधुमेह की 
रोकथाम जैसे कई नये विषय हैं जो हमने आयुष मंत्रालय के माध्यम 
से शुरू किए हैं। उसी के साथ-साथ आयुर्वेद के अध्ययन और 
अध्यापन के लिए कई विशेष कार्यक्रम हमने शुरू किए हैं जिसके 
माध्यम से बीएएमएस डॉक्टर्स, आयुर्वेद में जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट 
किया है, उनके लिए आयुर्वेद-टीचर्स के लिए, अलग-अलग ट्रेनिंग 
प्रोग्राम हमने चलाए हैं। भारत सरकार की राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ 
यह एक संस्था है और इस संस्था का कार्यभार भी वर्तमान में मैं 
देख रहा हूँ। आयुर्वेद में, आयुष पद्धतियों में आधुनिक विज्ञानों पर 
आधारित अधिक-से-अधिक शोध हों, इसके लिए हम कार्यरत हैं 
और इसके लिए अन्य मंत्रालयों के साथ समन्वय करने के लिए हम 
प्रयासरत हैं। 

ब. आधुनिक आयुर्वेद-चिकित्सकों में आयुर्वेद-चिकित्सा के 

प्रति आत्मविश्वास का अभाव दिखता है। 

कुछ हद तक यह सत्य है कि आयुर्वेद के कॉलेजों से शिक्षा प्राप्त 
कर जो वैद्य निकल रहे हैं, उनमें आयुर्वेद-चिकित्सा करने का 
आत्मविश्वास कम दिखाई देता है। लेकिन साथ-साथ यह भी देखा 
गया है कि जिन कॉलेजों में आयुर्वेद की पढ़ाई और क्लीनिकल 
ट्रेनिंग का स्तर उच्च है, उन कॉलेजों में अच्छे आयुर्वेद्य भी तैयार 
हो रहे हैं। किसी भी चिकित्सा-पद्धति में विश्वास होना या न होना, 
यह कॉलेज की शिक्षा के दौरान पठन-पाठन कैसे हुआ है, इसके 
ऊपर निर्भर करता है। कॉलेजों में पठन-पाठन अच्छा हो, इसके 


लिए आयुष मंत्रालय ने 2008 से कठिन परिश्रम किए हैं। 

समय-समय पर आयुर्वेद रेग्युलेशन्स में परिवर्तन लाए हैं जिससे 
कि आयुर्वेद कॉलेजों का स्तर उच्च बना रहे और वहाँ पढ़नेवाले 
छात्रों को आयुर्वेद की अच्छी शिक्षा मिले। इसके उपरांत राष्ट्रीय 
आयुर्वेद विद्यापीठ के माध्यम से गुरु-शिष्य परंपरा की पद्धति पर 
सीआरएवी नामक एक साल का कोर्स भी चलाया जाता है, जिसके 
तहत बीएमएस स्नातक को किसी अच्छे वैद्य के पास रहकर 
चिकित्सा का अध्ययन करना होता है। यह कोर्स बहुत लाभकर 
सिद्ध हुआ है और हर साल लगभग 450 वैद्य आयुर्वेद-चिकित्सा 
में प्रवीणता प्राप्त कर लेते हैं। आयुर्वेद-कॉलेजों में संहिताओं के 
पठन-पाठन पर अधिक बल देने की आवश्यकता है; क्योंकि 
आयुर्वेद की संहिताएँ ही आयुर्वेद का मूल हैं और संहिताओं को 
बैड साइड पढ़ने की और संहिताओं के आधार पर क्लीनिकल 
प्रशिक्षण की आवश्यकता है। आयुर्वेद कोर्स में संस्कृत की शिक्षा 
दी जाती है, लेकिन इसमें संस्कृत व्याकरण तथा पंडित चिकित्सा 
की अपेक्षा मेडिकल संस्कृत सीखने की आवश्यकता है और उसके 
लिए विशेष ग्रंथों का निर्माण करने की आवश्यकता है। इस प्रकार 
से संस्कृत सीखने में आयुर्वेद के विद्यार्थियों में संहिताओं के प्रति 
लगाव होगा और संहिताओं के वैद्य सारे विषयों को गहराई से समझ 
सकेंगे। 

आईएमसीसी एक्ट, 970 के तहत आयुर्वेद के अध्ययन और 
अध्यापन में आधुनिक विज्ञान पर भी जोर देना बताया है। इसके 
आधार पर आयुर्वेद, सिद्धान्तों के साथ-साथ आधुनिक विज्ञान के 
सिद्धांतों को भी संक्षेप में सीखना जरूरी है। जीनोमीक्स, 
प्रोट्योमिक्स आदि जैसे आधुनिक युग विषय तथा नैनो टैक्नोलॉजी- 
जैसे विषयों को भी संक्षेप में सीखना आवश्यक होगा। इस प्रकार के 
विषय एमडी लेवल पर सीखना अधिक उपयुक्त हो सकता है। 
आयुर्वेद के कई सिद्धांत हैं जिसको आधुनिक विज्ञान की कसौटी 
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रथ ” : डॉ. मनोज नेसरी 


पर समझना आज शायद कठिन हो सकता है लेकिन उस दिशा में 
हमारे प्रयास होने चाहिए। इस प्रकार से आयुर्वेद के विविध सिद्धांतों 
को आधुनिक विज्ञान पर आधरित कर हम सीख सकते हैं तथा 
इससे आयुर्वेद के स्नातक तथा वैद्यों में आयुर्वेद के प्रति रुचि और 
विश्वास भी उत्पन्न हो सकेगा। 

ब. आयुर्वेद में आपकी रूचि केसे जागृत हुई ? 

मैंने अपने विद्यार्थी जीवन में कई जटिल बीमारियों को केवल 
आयुर्वेद की चिकित्सा के माध्यम से ठीक होते देखा है। आम तौर 
पर यह माना जाता है कि अगर इनफैक्स न हुआ तो उसमें आयुर्वेद 
कार्य नहीं करता और इसके लिए एंटीबायोटिक का सहारा लेना 
आवश्यक है, लेकिन यह सत्य नहीं है। कई एक्यूट डिसिज, जैसे- 
कालरा, टायफाइड, जाण्डिस, आदि केवल आयुर्वेद के माध्यम से 
उतनी ही शीघ्रता से ठीक होते हुए मैंने देखा है। इनज्यूवरीज, 
एक्सीमडैंट्स-जैसी व्याधियों को भी बिना किसी लोकल एंटीसैप्टिक 
से केवल आयुर्वेद के विविध तेल और मरहम के माध्यम से ठीक 
किया जाता है। नन हीलिंग अल्सयर्स पर काफ़ी संशोधन हुआ है 
और यह संशोधन केवल आयुर्वेद की संस्थाओं में ही नहीं बल्कि 
आईआईटी-जैसी अंतररष्ट्रीय संस्थाओं में भी इसके बारे में संशोधन 
हुए हैं और यह पाया गया कि शहद के प्रयोग से कई सारे व्रण 
(घाव) ठीक हो सकते हैं। मुम्बई में पोद्दार आयुर्वेद अस्पाताल में 
मायो कार्डियल इन्फारक्शन जिसको सामान्य भाषा में हार्ट अटैक 
कहते हैं, के रोगियों का भी आयुर्वेद के माध्यम से उपचार करने का 
मुझे अवसर मिला है और इस अवस्था में भी आयुर्वेद के माध्यम 
से शीघ्रता से लाभ देखा गया। जामनगर में इंस्टीट्यूट ऑफ़ पोस्ट 
टीचिंग एंड रिसर्च के अस्पताल में कई असाध्य व्याधि से पीड़ित 
लोग आते हैं जिस पर आधुनिक वैद्यशास्त्र का कोई उपचार 
उपलब्ध नहीं है। उदहारण के तौर पर रेमोटइड अर्थराइटिस, 
एंकलोजिंग स्पोईडेलिटिज आदि व्याधियों में दर्शनीय लाभ देखा 
गया। कई तरह के कैंसर्स, जिसमें आधुनिक उपचार-पद्धतियों ने 
अपने हाथ खड़े किए हैं। ऐसे रुग्णों को भी आयुर्वेद की औषधि 
तथा चिकित्सा के द्वारा वेदनाओं से मुक्ति दी जा सकती है। ऐसे कई 
अनुभव हैं जिसके कारण मेरी आयुर्वेद के प्रति केवल रुचि ही नहीं 
बढ़ी है बल्कि एक आत्मविश्वास भी प्राप्त हुआ और आयुर्वेद- 
चिकित्सा के प्रति श्रद्धा बढ़ती गयी। 

ब. आयुर्वेद ओर एलोपैथ में मूलभूत अंतर क्या है? 

आयुर्वेद का मूल हेतु स्वस्थ व्यक्तियों के स्वास्थ्य को बनाए रखने 
और साथ-साथ स्वास्थ्य्य को वृद्धिगत करना है और यदि इसमें कोई 
व्याधि हो गई तो इसकी चिकित्सा इस प्रकार से की जाती है कि 
दुबारा व्याधि उत्पन्न न हो। इसके लिए आयुर्वेद केवल कुछ लक्षण 
शरीर के केवल किसी हिस्से को ध्यान में नहीं लेता, बल्कि संपूर्ण 
व्यक्ति को एक यूनिट मानकर सर्वांगीण अध्ययन करता है। साथ- 
साथ केवल एक अंग में उत्पन्न हुए लक्षणों को केंद्रित करने के 
बजाय शरीर के अंदर अंगों में उपस्थित विविध लक्षणों को भी ध्यान 


में लेकर सर्वसमन्वयक डाइग्नोसिस की पहल आयुर्वेद करता है। 
संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि आयुर्वेद का एप्रोच होलस्टिक 
है तथा एलोपैथिक का एप्रोच रिडक्सनिस्ट है। इसमें किसी एक 
शास्त्र को श्रेष्ठ दिखाना और दूसरे को कनिष्ठ दिखाना यह उद्देश्य 
नहीं है। अपने-अपने सिद्धांतों के आधार पर हर शास्त्र के कुछ 
एडवांटेजिज हैं या उनमें कुछ कमियाँ भी हो सकती हैं। दूसरा अंतर 
यह है कि सामान्यतः आयुर्वेद-चिकित्सा से बहुत गंभीर प्रकार के 
दुष्परिणाम नहीं होते, जबकि एलोपैथिक औषधियों के गंभीर 
दुष्परिणाम ज्ञात हैं। 

हब. आपके अध्ययन-काल के पाठ्यक्रम में और आज के 

पाठ्यक्रम में क्या अंतर दिखाई देता है? 

उस समय के करिकुलम और सिलेबस में और आज के करिकुलम 
और सिलेबस में थोड़ा अन्तर है। उस समय भी साढ़े पाँच साल का 
कोर्स होता था और आज भी साढ़े पाँच साल का कोर्स है, लेकिन 
उस समय प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष- यह डेढ़ कैलें- 
डर-वर्ष का होता था जबकि आज वह एक-एक साल का है। इसमें 
विविध कॉलेजों ने यह समस्या बताई कि एक साल में पूरा सिलेबस 
पढ़ाया नहीं जा सकता और एक साल की कालावधि अल्प है। 
पहले के पाठ्यक्रम की तुलना में आज के पाठ्यक्रम में संस्कृत और 
संहिताओं पर बल कम है। पहले स्नातक-स्तर के अध्ययन में रिसर्च 
मेथेडोलॉजी नहीं पढ़ाई जाती थी, लेकिन मेरा यह मानना है कि 
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डे की पढ़ाई अच्छे वैद्य के आयुर्वेद- है। परन्तु इसके विपरीत भारत में एलोपैथिक 
निर्माण के लिए होनी चाहिए और कॉलेजों में डॉक्टर आयुर्वेद की शक्ति से पूरी तरह 
क्लीनिकल ट्रेनिंग पर अधिक-से-अधिक सरिता रे शं अमभिज्ञ हैं। 'राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 207' 
बल देना चाहिए। संहिताओं के में लोगों के कल्याण के लिए सभी प्रकार की 
| पूर्व कि सरकारों का आयुष छः पठन-पाठन पर औषध-प्धतियों में 6 238 लिए पूरी 
हे ' अधिकवलदेनेकी आवश्यकता. का ता 
योग भारत की युगों पुरानी प्रणाली रही है है; क्योंकि आयुर्वेद की संहिताएँ ही आईएमसीसी एक्ट 4970, पीसीपीएनडीटी 
तथा अत्यन्त प्राचीन काल से भारत में आयुर्वेद कामूल हैं। आयुर्वेद कोर्स एक्ट, ड्रग्स एण्ड कॉस्मेटिक एक्ट 4990 
योगाभ्यास हो रहा है। अनेक लोगों का योग में संस्क्रत की शिक्षा दी जाती है आदि में बड़ा परिवर्तन करना पड़ेगा। 
के विकास के लिए महत्त्वपूर्ण योगदान रहा कक (अभय कद ह आयुष मंत्रालय की क्‍्या-प्रमुख 
है। इतिहास में प्रमाण मिलते हैं कि अशोक. "किन इसमें संस्कृतव्याकरण... उपलब्धियों हैं? हि 
के वंश ने उत्तरी भारत में तथा काकतीय तथा पंडित चिकित्सा की अपेक्षा आयुष मंत्रालय 09 नवंबर, 2044 को 
वंश ने वर्तमान आंध्र में आयुर्वेदिक मेडिकल संस्कृत सीखने को स्थापित किया गया। स्वतंत्र मंत्राठय का 
गायकवाड़ों ने बड़ौदा में, पटियाला के विशेष ग्रंथों का निर्माण करने की. मिशन' प्रोजेक्ट प्रारम्भ किया है जिससे राज्य 
महाराज ने पटियाला में तथा भोंसलों एबं. आवश्यकता है। सरकारों को इस योजना के अंतर्गत आनेवाले 
पेशवाओं ने महाराष्ट्र में आयुर्वेद की शिक्षा विभिन्न अंगों के कार्यान्वयन में सहायता मिले। 
के लिए विशेष प्रयत्न किये। 4970 में भारतीय सरकार ने आधारभूत संरचना के नवीनीकरण तथा औषधियों की आपूर्ति के 


आईएमसीसी एक्ट, 4970 के द्वारा कानूनी रूप से भारतीय 

चिकित्सा पद्धति को मान्यता प्रदान करा दी। 4994-95 में 

तत्कालीन सरकार ने भारतीय चिकित्सा-पद्धति के प्रसार के लिए 
आईएसएम एण्ड एच विभाग बनाया। 2002 में इस विभाग का 
काम आयुष विभाग रखा गया जो आयुष मंत्रालय के स्तर का था। 

आयुर्वेद, योग तथा भारतीय चिकित्सा की अन्य पद्धतियाँ' सरकार 
की प्राथमिकताओं में सबसे आगे हैं जो “विश्व योग दिवस 
आयुर्वेद-दिवस, आदि सरकार द्वारा इन पद्धतियों की मान्यता एवं 
प्रसार के लिए किए गए उपायों से स्पष्ट होता है। केरल, तमिलनाडु, 
महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान आदि की अनेक राज्य-सरकारों ने 
समय-समय पर आयुर्वेद एवं आयुष-पद्धतियों के प्रसार-प्रचार के 
लिए प्रशंसनीय कार्य किया है। 

क क्या वर्तमान कानूनी स्थिति आयुष-पद्धति के प्रचार-प्रसार 
के लिए संतोषप्रद है अथवा क्‍या देश में सभी चिकित्सा- 
पद्धतियों के लिए एक समान कानून की आवश्यकता है? 

आईएमसीसी एक्ट, 4970 में स्पष्ट रूप से भारतीय पद्धतियों की 

मान्यता एवं प्रचार-प्रसार के लिए कार्य किया गया है तथा उनके 
शिक्षण एवं अभ्यास की व्यवस्था सुनिश्चित की है। वर्तमान कानून 
में आयुर्वेद, एलोपैथी, आदि में स्पष्ट रूप से वर्गीकरण कर दिया है। 
इसके परिणामस्वरूप एलोपैथी डॉक्टर आयुर्वेद की विशेषताओं से 
पूरी तरह से अनभिज्ञ हैं। लगभग 7,00,000 आयुर्वेदिक बैद्यों का 
सदुपयोग नहीं हो पा रहा है, इसलिए बहुत-से क्षेत्रों में डॉक्टर रोगियों 
की पहुँच से बाहर हैं। मैं एलोपैथी, आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध तथा 
होमियोपैथी- सभी के लिए एक ही कानून की पूरी शक्ति से 
अनुशंसा करना चाहूँगा। चीन में एलोपैथी तथा अन्य सभी स्थानीय 
चिकित्सा-पद्धतियों (टीसीएम) के लिए एक ही कानून है। इस 
प्रकार एलोपैथी पाठयक्रम में टीसीएम के कुछ भाग तथा टीसीएम में 
एलोपैथी के कुछ भाग जोड़े गए हैं, जो दोनों पद्धतियों में समन्वय 


लिए इस मिशन ने देश के जिला-स्तर पर 50 बिस्तरोंवाले आयुष 
अस्पताल की योजना भी बनाई है। मंत्रालय ने "ऑल इण्डिया 
इंस्टीट्यूट्स' बनाने की योजना भी बनाई है, जिसमें ये सभी संस्थान 
'आयुष-पद्धति' की औषधियों के लिए होंगे। आयुष के कार्यक्रम 
संक्रमण बीमारियों से बचाव व इलाज का छः राज्यों- गुजरात, 
राजस्थान, उत्तरप्रदेश, बिहार, प. बंगाल, तथा आंध्र में कार्यान्वयन 
हो रहा है। प्रति वर्ष 24 जून “अन्तरराष्ट्रीय योग दिवस' के रूप में 
मनाया जा रहा है। इसी प्रकार ' आयुर्वेद दिवस' प्रतिवर्ष धनतेरस के 
रूप में मनाया जा रहा है। मंत्रालय के अन्तर्गत परिषदें अंतरराष्ट्रीय 
स्तर पर डेंगू-जैसी बीमारियों पर शोध-कार्य कर रही हैं। मंत्रालय ने 
इस कार्य के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा प्रमुख देशों- 
अमेरिका, रूस, आदि से संबंध स्थापित किए हैं। मंत्रालय ने ' आयुष 
राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम” विकसित करने का निर्णय लिया है। इन 
सबके लिए बजट में प्रावधान लाने के विशेष प्रयत्न किए जा रहे हैं। 
७ वर्तमान वित्तीय वर्ष में मंत्रालय के द्वारा प्राप्त बजट में क्या 
कार्य हुए हैं ? 

मंत्रालय के लिए प्रति वर्ष ,000-4,200 करोड़ का प्रावधान 
बजट में किया जाता रहा है। संपूर्ण राशि को संतोषपूर्ण ढंग से व्यय 
किया जाता रहा है। "राष्ट्रीय आयुष मिशन' मंत्रालय की सबसे 
महत्त्वपूर्ण योजना है। इसके अंतर्गत राज्य सरकारों की 'आयुष' से 
संबंधित आधारभूत संरचना में संशोधन में सहायता की जाती है तथा 
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों तथा जिला 
अस्पतालों में आयुष-औषधियों के लिए भी सहायता दी जाती है। 
मंत्रालय “आयुष ग्राम' की अवधारणा के क्रियान्वयन भी कर रहा 
है जिसके अंतर्गत ग्रामों को आयुष-पद्धति के माध्यम से स्वास्थ्य 
संबंधी समस्या में आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। 

॥ परन्तु यह बजूटीय प्रावधान एलोपैथी के बजटीय प्रावधान 

(40,000) से इतना कम क्‍यों है? 


दी दी कोर |/जून, 2077 


है सत्य है कि स्वास्थ्य विभाग के लिए आयुर्वेद के कह जब आप समष्टि के लिए कोई कार्य करते 
बजूटीय प्रावधान आयुष मंत्रालय के बजट से धिद्धांत है हैं, तब सारी समष्टि आपका सहयोग करने 
बहुत अधिक है। अत्यन्त प्रभावशाली ढंग से सिद्धांत हैं के लिए जुड़ जाती है। फलस्वरूप पूरे देश 
कार्य करने के लिए हमारा बजुट बहुत कम जिसको की आुर्वेद-परिषदें, आयुर्वेद की अन्य 
है। हम लगातार मांग कर रहे हैं कि स्वास्थ्य छः आधुनिक संस्थाएँ, विद्यार्थी-वर्ग, देश के अलग- 
आदुष मतलब के बज़ मं प्राववन करें।. विश्ानकी कसौटी पर समझना... केवाले आदुवेदाचाद- सभी इस कार मं 
विश्व के छोटे देशों- श्रीलंका अथवा क्यूबा. आज शायद कठिन हो सकता है जुड़ गए और पूरे देश में यह बहुत अच्छे 
रा की तुलना में भी ३ में स्वास्थ्य क्षे.. लेकिन उस दिशा में हमारे प्रयास पैमाने पर ' 2 हा 
प्रावधान को बढ़ाने के लिए विशेष संस्तुति व के विविध सिद्धांतों को आधुनिक जो बह वह वायरल होकर लन्दन तक पहुँच 
आग्रह किया गया है। विज्ञान पर आधरित कर हमसीख.._ गया और लनन्‍्दन में भी यह दिवस 
क 204 में प्रथम बार हक योग सकते हैं तथा इससे आयुर्वेद के उत्साहपूर्वक 5400 | थे के 
0 धआआी टी20/5%,: 
2045 के क्या सुफल प्राप्त हुए? प्रतिरुचि और विश्वास भी उत्पन्न हो अवश्य ! 

सभी जानते हैं कि इस दिवस के लिए. सकेगा। ब. आयुर्वेद को एलोपैथी के स्तर पर 
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की सक्रिय भूमिका प्रचलित करने के लिए किन-किन उपायों 
रही। संयुक्त राष्ट्र संघ में एकमत से उनका यह प्रस्ताव स्वीकृत किया की आवश्यकता है? 


गया। प्रथम अन्तरराष्ट्रीय योग दिवस 24 जून, 204 के दिन मनाया 
गया। भारत में केन्द्रीय कार्यक्रम राजपथ में हुआ। मान्यवर प्रधानमंत्री 
ने अपने भाषण में कहा “राजपथ योगपथ' में परिवर्तित हो गया है।' 
मंत्रालय ने गिनीज रिकार्ड बुक में दो रिकॉर्ड जीते। अन्तरराष्ट्रीय योग 
दिवस के कारण अरबों की संख्या में लोगों में स्वास्थ्य एवं योग के 
बारे में जागृति आई है। 
उसके पश्चात्‌ मंत्राठय ने 28 अक्तूबर, 206 के दिन 
“आयुर्वेद-दिवस' मनाया। उस दिन धन्वन्तरि-जयंती थी। मंत्रालय ने 
घोषणा की कि प्रतिवर्ष 'धन्तन्तरि-जयंती' के अवसर पर “आयुर्वेद 
दिवस' का आयोजन किया जायेगा। इस कार्यक्रम के कारण केवल 
भारत में ही नहीं, अपितु अमेरिका, ब्रिटेन, मॉरिशस आदि देशों में 
“आयुर्वेद से संबंधित लोगों' में उत्साह की लहर चली। ब्रिटेन की 
संसद में भी “आयुर्वेद-दिवस' का आयोजन विशेष उत्साहपूर्वक 
किया गया। 
ब. क्‍या 'आयुर्वेद-दिवस' का आयोजन पहले कभी नहीं किया 
गया ? 
आयुर्वेद वैद्यों में धनतेरस' के दिन “धन्वन्तरि-देवता' की पूजा के 
आयोजन की प्रथा अवश्य रही है। धन्वन्तरि आयुर्वेद के देवता माने 
जाते हैं। परन्तु कभी भी राष्ट्रीय स्तर पर इस दिवस का अर्थात्‌ 
“आयुर्वेद-दिवस' का आयोजन नहीं किया गया। मंत्राहू्य की इस 
पहल ने आयुर्वेद द्वारा उपचार करनेवाले वैद्यों में पर्याप्त उमंग एवं 
उत्साह का संचालन किया है। 
ब क्या इससे वेद्य, आयुर्वेदाचार्य और आयुर्वेद के शिक्षार्थियों 
का हौसला बढ़ता है। 
निस्सन्देह। इससे उनका हौसला बहुत बढ़ा है। पहले 'आयुर्वेद- 
दिवस' के आयोजन को लेकर हमारे अन्दर काफी उत्साह था, 
लेकिन उसकी तैयारी के लिए हमारे पास केवल एक मास का समय 
था। इसलिए उसके कार्यान्वयन को लेकर मैं चिन्तित था। लेकिन 


प्रथम कदम है आयुर्वेदिक वैद्यों में आयुर्वेद द्वारा उपचार करने के 
लिए उनके मन में विश्वास एवं आस्था जगाना। आनेवाले दस वर्षों 
में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को आयुष-पद्धति में स्थानांतरित करने 
की आवश्यकता है। सामान्य रोग, जैसे- बुखार, दर्द, खाँसी, 
जुकाम, आदि का निवारण आयुर्वेद के माध्यम से प्रभावी ढंग से 
होना चाहिए। आयुष-पद्धतियों में वैज्ञानिक शोध-कार्य किए जाने 
की आवश्यकता है ताकि समाज में आयुर्वेद के प्रति विश्वास जागे। 
यह भी आवश्यक है कि आयुष-पद्धति की सेवाओं को रक्षा 
मंत्रालय, श्रम मंत्राठय आदि की स्वास्थ्य-सेवाओं के अंतर्गत लाया 
जाए। इसके लिए कानून में आवश्यक परिवर्तन किया जाए ताकि 
सभी को आयुर्वेदिक विशेषताओं की सुविधा प्राप्त हो सके। कैंसर, 
गुर्दे काम न करने की स्थिति, रिहयूमैटालॉजी, आदि विशेष रोगों के 
इलाज के लिए आयुर्वेद की विशेषतायुक्त अस्पताल खोले जाने 
चाहिए, ताकि उस इलाके की देखभाल की सुविधा मिल सकें। 

ब क्या किसी अन्य मंत्रालय ने आयुर्वेद की सेवाएँ लेने के 

प्रयास आरम्भ किए हैं? 
श्रम मंत्रालय ने ई.एस.आइ.सी. के अंतर्गत अपने सभी अस्पतालों 
में आयुष विभाग स्थापित करने की पहल की है। रेल मंत्रालय ने भी 
इसी विषय पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन किया है। 
क्या पूरे देश में एक ही मेडिकल सिस्टम के लिए एक ही 
अधिनियम की आवश्यता नहीं है? 

बिल्कुल है। मैं तो 2008 से ही इसके लिए प्रयास कर रहा हूँ। चीन 
में यह बहुत पहले से है। वहाँ चायनीज थेरेपी और एलौपैथी एक 
ही अधिनियम के अंतर्गत हैं। किन्तु अपने देश में एलोपैथी, आयुर्वेद 
सभी के लिए. अलग-अलग अधिनियम बने हुए हैं। इसमें भी 
एलोपैथी अधिनियम में बहुत-से प्रावधान और सुविधाएँ हैं, जबकि 
आयुर्वेद के साथ पक्षपात किया जा रहा है, जिसे दूर करने की 
आवश्यकता है। 
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रे जब से आयुष मंत्रालय को स्वतंत्र आयुर्वेद का प्रतिशत राशि राज्य को देनी होती है। नेशनल 
प्रभार दिया गया है, इस मंत्रालय की मूल हेतु स्वस्थ हेल्‍थ पॉलिसी ने आगामी तीन वर्षों में देश के 
क्या-क्या उपलब्धियाँ रही हैं? मः व्कियो सभी जिला-अस्पतालों में आयुष-चिकित्सक 
अलग से आयुष मंत्रालय और अलग मंत्री से छः व्यक्तियों के बहाल करने की घोषणा की है। 
फर्क तो बहुत पड़ा ही है। पहले अपने देश स्वास्थ्य को ब. यूरोपीय शासनकाल में आयुर्वेद के 
में जो भी स्वास्थ्य मंत्री हुए, वे कभी आयुष बनाए रखने और साथ-साथ बहुत-से ग्रंथ देश से बाहर ले जाए गए, 
विभाग में आए ही नहीं। इसलिए उन मंत्रियों स्वास्थ्य को वृद्धिगत करना है और उन्हें भारत वापस लाए जाने का कोई 
तक पहुँचना और उनसे आयुष-संबंधी कार्य यदि इसमें कोई व्याधि हो गई तो प्रयास हुआ है? 
करवाना अत्यन्त कठिन था। किन्तु अब यदि इसमें कोई व्या ई उन पाण्डुलिपियों को वापस लेने का तो नहीं, 
अलग से आयुष मंत्रालय बनाने और अलग इसकी चिकित्सा इस प्रकार सेकी किन्तु जो पाण्डुलिपियाँ अपने देश में 
मंत्री होने से आयुष का कार्य बहुत आसान जाती है कि दुबारा व्याधि उत्पन्न न उपलब्ध हैं, उनके अध्ययन का कार्य चल 
हो गया है। आप मंत्री से सीधे जाकर मिल हो। इसके लिए आयुर्वेद केवल कुछ. रहा है। हमारी शोध-परिषदें उन पाण्डुलिपियों 
सकते हैं, उन्हें सुझाव दे सकते हैं। चाहे वह लक्षण पर शोध करके उन्हें प्रकाशित करने का कार्य 
हे लक्षण शरीर के केवल किसी हिस्से हे आयुर्वेद 
पहल के स्तर पर हो, चाहे नीतिगत हो, चाहे को प्यार 7 हीं लेट. टह्कि रपूर्ण कर रही हैं। फलस्वरूप आयुर्वेद के कई 
नियामक हो। हर स्तर पर बहुत आसान होता ध्यान में नहीं लेता, बल्कि संपूण दुर्लभ ग्रंथ प्रकाशित हो चुके हैं और कई 
है। मैं मानता हूँ कि अलग मंत्रालय होने से. व्यक्ति को एक यूनिट मानकर प्रकाशित ग्रंथों में भी आवश्यकतानुसार 
बहुत फर्क पड़ेगा। लेकिन केवल अलग सर्वागीण अध्ययन करता है। संशोधन हुआ है; क्योंकि काल के प्रभाव से 
मंत्रालय होना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसे प्राचीन ग्रंथों में मिलावट या त्रुटि सम्भव है। 


धनराशि भी देनी होगी। वर्तमान में आयुष मंत्रालय का वार्षिक बजट 
मात्र ,400 करोड़ रुपये है, इससे पूर्व ,200 करोड़ था और 
उससे भी पूर्व 4,000 करोड़ था। इतने मामूली बजट में हम बहुत 
तीर नहीं मार सकते। इसलिए कुछ विशेष करने के लिए बड़ी 
धनराशि होनी नितान्त आवश्यक है। इसके अतिरिक्त हमारा एक 
नेशनल हेल्थ प्रोग्राम भी होना चाहिये। क्योंकि जब हम जमीनी स्तर 
पर आयुष मंत्रालय के प्रभाव का आकलन करते हैं, तब हम इसका 
प्रभाव नगण्य पाते हैं। इसका एक कारण यह भी है कि हमारे पास 
उस स्तर की कोई योजना नहीं है। जब हमने "नेशनल आयुष 
मिशन' बनाया, वह कोई नयी बात नहीं था। उससे पूर्व भी तीन 
योजनाएँ चल रही थीं। उन तीनों को जोड़कर "नेशनल आयुष 
मिशन' बनाया गया, जिसमें केवल नाम बदल गया है, कार्य वही है। 
जबकि हमारे आयुर्वेद और योग की जो विशेषताएँ हैं, उनपर 
नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स होना चाहिये और उन्हें जमीनी स्तर पर लागू 
किया जाना चाहिये। और इस कार्य के लिए बहुत बड़ी धनराशि की 
आवश्यकता है। 
ब. आयुष मंत्रालय के अंतर्गत अभी तक कौन-कौन सी 
योजनाएँ बनकर ठण्ढे बस्ते में पड़ी हुई हैं? 
ऐसा नहीं हैं। योजनाएँ हैं और वे कार्यान्वित भी हो रही हैं। नेशनल 
आयुष मिशन के अंतर्गत हम सभी राज्यों को ओषधियों की खरीद 
और आधारभूत संरचना खड़ी करने के लिए एक धनराशि देते हैं। 
प्रत्येक राज्य को कितनी धनराशि दी जानी है, यह उन राज्यों के 
क्षेत्रफल, जनसंख्या, आर्थिक स्थिति, आदि के आधार पर हमने तय 
किया हुआ है। मिशन की कई योजनाओं में एक योजना यह भी है 
कि देश के प्रत्येक जिले में 50 बिस्तरों का कम-से-कम एक 
आयुष-अस्पताल अवश्य हो। यह महवाकांक्षी योजना लगभग दस 
वर्ष में पूरी होने की सम्भावना है। 
ब क्या अभी तक कुछ अस्पताल बन सके हें? 
हाँ, बिल्कुल बने हैं। देश के विभिन्‍न राज्यों में आयुष-अस्पताल बन 
रहे हैं। इसकी 60 प्रतिशत राशि आयुष मंत्रालय देती है, शेष 40 


गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय के अंतर्गत हमारी पहली संस्था 

“इंस्टीट्यूट फॉर पोस्ट-ग्रेजुएट टीचिंग एण्ड रिसर्च' में आयुर्वेद की 

कई पाण्डुलिपियाँ हैं। इसी प्रकार हमारी शोध-परिषद्‌ का एक 

कार्यालय हैदराबाद में है, वहाँ भी आयुर्वेद की कई पाण्डुलिपियाँ हैं, 
जहाँ केवल ऐतिहासिक शोध की दृष्टि से पाण्डुलिपियों का अध्ययन 
किया जाता है। 

ब. वर्तमान समय में अपने देश में आयुर्वेदाचार्यों और आयुर्वेद- 
महाविद्यालयों की क्‍या स्थिति है? 

आयुष के अंतर्गत सम्प्रति कुल 544 महाविद्यालय हैं। इनमें 
ज्यादातर आयुर्वेद के हैं, दूसरे स्थान पर होमियोपैथी है, 40 यूनानी 
महाविद्यालय तथा 8 सिद्ध-चिकित्सा महाविद्यालय हैं। इन 
महाविद्यालयों की स्थिति हमारी आशा के अनुरूप नहीं है। इनमें 20 
प्रतिशत महाविद्यालय ही आधारभूत संरचना और पढ़ाई की दृष्टि से 
अच्छी स्थिति में हैं। फिलहाल इन 544 महाविद्यालयों का ग्रेडेशन 
नहीं किया गया है, परन्तु निकट भविष्य में हम वह करेंगे और उन्हें 
'ए', “बी' और '“सी' श्रेणी में रखेंगे, ताकि वे महाविद्यालय सुधार 
कर सकें। बहुत-से 'सी' ग्रेड महाविद्यालयों में न तो कर्मचारी हैं, न 
पढ़ाई होती है, परन्तु वे उपाधि जरूर बाँटते हैं। इस सन्दर्भ में कई 
बार भारत सरकार ने हमारे नियामक निकायों को भी लिखा है। हमारे 
नियामक निकाय इस पर कार्य कर रहे हैं, परन्तु इस सन्दर्भ में अभी 
बहुत कुछ किया जाना बाकी है। हमने आयुर्वेद की राष्ट्रीय संस्थाओं 
को महाविद्यालयों की ग्रेडिंग के लिए लिखा है। जयपुर में हमारी 
संस्था इस प्रक्रिया में लगी है। हमने राज्य सरकारों को भी इस सन्दर्भ 
में लिखा है। 

ब अभी कुछ दिन पहले इंजीनियरिग की फर्जी डिग्री बाँटने के 
मामले में उत्तरप्रदेश का नाम आया। उसी प्रकार ऐसे कौन- 
से प्रान्त हैं, जहाँ के आयुष-महाविद्यालयों की यह दुर्दशा 
है? इससे निपटने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिये? 

यह स्थिति कमोबेश सभी प्रान्तों में है। इससे निपटने के लिए 

सर्वप्रथम हमें मानसिकता बदलनी होगी। जब तक महाविद्यालय- 
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् के मन में यह बात नहीं आएगी 
कि उन्हें केवल पाठयक्रम के लिए नहीं 
अपितु आयुर्वेद के लिए कार्य करना है, तब 
तक स्थिति बदलनी कठिन है; क्योंकि 
अंततोगत्वा नैतिकता ही उन्हें इस ओर बढ़ने हैः 
की प्रेरणा देगी। अन्यथा केवल डण्डे के भय 
से परिवर्तन नहीं लाया जा सकता। इसके 
अतिरिक्त हमारी नियामक निकायों में भी 


वर्गीकरण कर दिया है। इसके 
परिणामस्वरूप एलोपैथी डॉक्टर 


गया है। यहाँ एक बात जानना अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण है कि एलोपैथी में एक रोग की एक 
दवा का सिद्धान्त है, जबकि आयुर्वेद में ऐसा 
नहीं है। आयुर्वेद के अनुसार रोग के प्रत्येक 
स्तर पर चिकित्सा भिन्‍न-भिन्‍न होती है। 
उदाहरण के लिए यदि बुखार आ जाए या 
दस्त हो रहे हों, तो आयुर्वेद कहता है कि एक 
पूरा दिन उपवास किया जाये। आयुर्वेद ने रोग 


वर्तमान कानून 
में आयुर्वेद, 
एलोपैथी, आदि 
में स्पष्ट रूप से 


प्रामाणिकता होनी आवश्यक है। तभी वह आयुर्वेद की विशेषताओं से पूरी के प्रत्येक स्तर पर चिकित्सा-सूत्र बताया है। 
प्रभाव दिखा सकते हैं। तरह से अनभिज्ञ हैं। लगभग इसी प्रकार कैंसर, रे आदि पर भी 
ब. पहले वनों की अधिकता से ओषधियाँ आयुर्वेदिक वैद्यो शोध-कार्य चल रहा है। 
सर्वसुलभ होती थीं। आज क्या स्थिति । नहीं हो पारहा है, 5 व ऐसा कहा जाता है कि एक बार अंग्रेजी 
है? सदुपर्याग नर्श है पा रह में दवाओं का प्रयोग शुरू कर देने के बाद 
ओषधियाँ उपलब्ध हैं। नेशनल मेडिकल. इसलिए बहुत-से क्षेत्रों में डॉक्टर देशी दवाइयाँ असर नहीं करतीं। 
है बोर्ड है, जो ओषधीय 28 खेती रोगियों की पहुँच से बाहर हैं। मैं नहीं, ऐसा नहीं है। यह एक भ्रान्ति हरेक 
और संरक्षण के लिए प्रयासरत है। आज एलोपैथी आयुर्वेद, व्याधि का अपना-अपना स्वभाव है। यदि 
बहुत-से किसान धान, गेहूँ, सब्जियों के 5250 08000 मधुमेह पुराना हो गया, तो वह भी असाध्य हो 
साथ-साथ ओषधीय पौधों की भी खेती कर जाता है। 
रहे हैं। ओषधीय पौधों की खेती, बुआई, . एक ही क़ानून की पूरी शक्तिसे. परम्परागत वैद्यों के लिए क्या किया जा 
कटाई आदि के लिए उन्हें प्रशिक्षण भी दिया. अनुशेसा करना चाहूगा। रहा है? 


जा रहा है। हमने 88 से अधिक ओषधीय 

पौधों की खेती की तकनीक विकसित की है जिसे अलग-अलग 

जगहों पर जाकर किसानों को सिखलाया जाता है। आँवला, तुलसी, 

आदि ओषधीय पौधों की तो कोई कमी नहीं है, किन्तु वृक्ष-प्रजाति 

के ओषधीय पेड़ों की निस्सन्देह कमी है, जिसे आयात करके पूरा 

किया जाता है। 

ब कुछ ओषधियों में कस्तूरी तो किसी में बारहसिंगे की सींग 
का इस्तेमाल किया जाता है जो सरकारी तौर पर प्रतिबन्धित 


। 
कस्तूरी का प्रयोग नियमित तौर पर शायद ही किसी ओषधि में होता 
है। इसी प्रकार बारहसिंगे को मारकर उसका सींग प्राप्त नहीं किया 
जाता, बल्कि बारहसिंगा प्राकृतिक रूप से कई बार अपने सींग छोड़ 
देता है अथवा उसके मरने के बाद उसका सींग प्राप्त किया जाता 
है। ऐसे सींगों को वनविभाग के लोग एकत्र करके जलाकर, नीलामी 
करके जरूरतमंद को दें, तो यह समस्या सुलझ सकती है। 
ब. क्या इसके लिए कभी कोई प्रयास हुआ ? 
इस सन्दर्भ में आयुष मंत्रालय की ओर से कई बार पत्र वन-विभाग 
को पत्र भेजा गया है, लेकिन इस सन्दर्भ में और भी प्रयास होने की 
आवश्यकता है। 
ब कई बार कुछ प्राणरक्षक जड़ी-बूटियाँ आवश्यकता पड़ने 
पर मिलती ही नहीं। 
यह समस्या तो है। जड़ी-बूटियों की सर्वसुलभता परन्तु इस हेतु 
प्रयास किया जा रहा है। 
ब. क्‍या आधुनिक नये असाध्य रोगों के निदान के लिए आयुर्वेद 
में शोध-कार्य हो रहे हैं ? 
जी हाँ, बिल्कुल हो रहा है। डेंगू के इलाज के लिए आयुष में शोध- 
कार्य चल रहा है। एकाध साल में हम डेंगू की कारगर ओषधि ढूँढ़ 
लेंगे। इसी प्रकार चिकनगुनिया भी है। आयुर्वेद में इसे आमवाद कहा 


सन्‌ 4970 में आईएमएससी अधिनियम बना 
कि जिसकी उपाधि शेडयूल 4, 2, एवं 3 में सम्मिलित नहीं है, वे 
आयुर्वेद का अभ्यास नहीं कर सकते। 970 के बाद 47 वर्ष बीत 
चुके हैं। उस समय आयुर्वेद का अभ्यास करनेवाली पीढ़ी तो समाप्त 
हो गई है। उस काल में जो भी वैद्यकीय उपाधि लोगों के पास थी, 
उसे हमलोगों ने अधिनियम में सम्मिलित कर लिया, ताकि उनलोगों 
के साथ अन्याय न हो। लेकिन 970 के बाद वैद्यकीय उपाधि लेना 
अनिवार्य कर दिया गया है। 
थ “दी कोर' के पाठकों को स्वस्थ रहने और उन्हें आयुर्वेद के 

निकट लाने के लिए आप क्या परामर्श देंगे? 

जागृति होना बहुत आवश्यक है। कई बार हम यह समझते हैं कि 
आयुर्वेद में केवल टॉनिक एलिमेंट्स ही लाभकारी है; क्योंकि यह 
असर होने में काफ़ी समय लेता है, वस्तुतः ऐसा नहीं है। जैसा रोग, 
वैसी दवा आयुर्वेद में उपलब्ध है। उदाहरण के लिए यदि आपको 
दस्त हो रहे हैं और आपको विमान-यात्रा करनी है, तो आयुर्वेद में 
ऐसी ओषधियाँ हैं जिनके सेवन से आधे घंटे में दस्त रुक जायेंगे। 
इस प्रकार तुरन्त असरकारी ओषधियाँ भी आयुर्वेद में उपलब्ध हैं। 
कई प्रकार के संक्रामक रोग भी आयुर्वेदिक ओषधियों से एक से दो 
दिनों में ठीक हो जाते हैं। आयुर्वेद के प्राचीन ग्रंथों, जैसे- 
चरकसंहिता, सुश्रुतसंहिता, योगरत्राकर, आदि में कई स्थानों पर 
सद्यःफलदायी उल्लेख मिलता है, जिसका अर्थ है तुरन्त लाभकारी। 
कई बार मेरुदण्ड में भीषण दर्द होने पर आयुर्वेद में ऐसी ओषधियाँ 
उपलब्ध हैं, जो कुछ सेकेण्डों में रोगी को लाभ प्रदान करती हैं। 
लोगों में जागरुकता लाने के लिए हम अनेक कार्यक्रम चला रहे हैं। 
बहुत-सी व्याधियाँ तो हम स्वयं टाल सकते हैं, इसके लिए 
आवश्यक है नियमित दिनचर्या। यदि हमारी दिनचर्या ठीक हो जाए, 
तो व्याधि हमारे पास फटकेगी ही नहीं। हमारा खान-पान, हमारा 
वातावरण, हमारा भूगोल, आदि भी व्याधि के लिए उत्तरदायी है। 
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हा 
के झरोखे सं 


आयुर्वेद के भीष्म पितामह बृहस्पतिदेव त्रिगुण 


विख्यात नाड़ी-विशेषज्ञ, राजवेद्य आचार्य बृहस्पतिदेव त्रिगुण (7978-2008) आवुर्वेद के क्षेत्र में एक मिथक के रूप में स्थापित 
हो चुके हैं। उन्हें आयुर्वेद का भीष्य पितामह” कहा जाए, तो कोर्ड अत्युक्ति न होगी। आचार्य त्रिगुण ऑल कक 20 काँग्रेस 
के अध्यक्ष, सेन्ट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन आयुर्वेद के निदेशक और नेशनल एकेडमी ऑफ आयुर्वेद के रहे। वह 
भारत के राष्ट्रपति के निजी चिकित्सक थे। उन्होंने आयुर्वेदिक दवाओं के मानकीकरण ओर आयुर्वेद-महाविद्यालयों में प्रमाणीकरण 
की दिशा में काम किया। आचार्य बृहस्पतिदेव ने महर्षि महेश योगी (7978-2008) द्वारा संस्थापित महर्षि आयुर्वेद” के विकास 
के लिए अन्य आवुर्वेद- विशेषज्ञों के साथ कार्य किया। आचार्य बृहस्पतिदेव ने संसार के अनेक देशों की यात्राएँ कीं ओर यूरोप में 
आयुर्वेदिक क्लिनिक स्थापित किए। उन्होंने अमेरिका के कर्ई चिकित्सा-महाविद्यालयों में आयुर्वेद पर व्याख्यान दिये। सन्‌ 2003 
में आचार्य त्रिगुण को 'पद्मम विभूषण' से अलंकृत किया गया। उनके सुपुत्र वेद्यराज देवेन्द्र त्रिगुण उनके ज्ञान-परम्परा को आगे बढ़ा 
रहे हैं। आचार्य बृहस्पतिदेव त्रिगुण से वरिष्टि पत्रकार प्रफुछल चन्द्र ठाकुर द्वारा लिया गया यह साक्षात्कार 20 नवम्बर; 7992 को 
दैनिक 'आर्यावर्त' में प्रकाशित हुआ था। आज से लगभग अढ़ाई दशक पूर्व वैद्ययाज द्वार कहा गया एक-एक शब्द आज भी उतना 


ही महत्त्व रखता है। 'दी कोर” के “आयुर्वेद-विशेषांक' में इसका संपादित अंश प्रकाशित किया जा रहा है। 


गही आयुर्वेद है और आयुर्वेद ही 
योग है। इस सम्बन्ध में गीता के 
छठे अध्याय के ॥7वें श्लोक- 
युक्ताहार विहारस्य॒युक्‍्तचेष्टस्य कर्मसु। 
युक्तस्वप्रावबोधष्य योगो भवति दुःखहा॥ 
की चर्चा करते हुए वैद्यराज त्रिगुण कहते हैं 
कि योग का अर्थ है शरीर को सुखी रखना 
और आयुर्वेद का अर्थ भी है शरीर को 
दीर्घायु रखने की दिशा में बढ़ना। आहार, 


विहार, स्वप्र, जागरण, कर्म और चेष्टा में जो |. 
योग है, वह दुःखनाशक है। योग और | 


आयुर्वेद एक दूसरे के पूरक हैं। 

श्री त्रिगण कहते हैं कि आयुर्वेद सभी 
बीमारियों का नाश करनेवाला है। इसमें और 
अन्य पद्धतियों में अन्तर यह है कि यह रोगों 
के कारण को जानकर उसकी चिकित्सा 
करता है। ऐसा अन्य पद्धतियों में नहीं है। 
अन्य पद्धतियों में रोग की चिकित्सा की जाती 
है। आचार्य त्रिगुण आयुर्वेद को सर्वश्रेष्ठ 
चिकित्सा-पद्धति बताते हैं। वे कहते हैं कि 
आयुर्वेद द्वारा कई असाध्य रोगों पर विजय 
पाई गई है। जॉण्डिस और इन्सेफ्लाइटिस का 
एकमात्र उपचार यहाँ है। हृदय और गर्दा-रोगों 
में इससे अच्छा इलाज अन्य कहीं नहीं है। 
यदि धमनियों और शिराओं को स्वस्थ और 
मजबूत रखा जाए, तो हृदय-रोग नहीं हो 
सकता। पाचन-संस्थान के रोगों में भी 
आयुर्वेदिक चिकित्सा सर्वश्रेष्ठ है। 

श्री त्रिगुण 'प्रज्ञापराथ' को रोगों का मूल 
कारण मानते हैं। रोगों से बचाव हेतु आयुर्वेद 
में कई प्रावधान हैं। इस पद्धति में भी रोगों की 
त्वरित चिकित्सा है। वैद्याज कहते हैं कि 
आयुर्वेद में बौद्ध काल से पूर्व शल्यक्रिया का 


महत्त्वपूर्ण स्थान था, किन्तु बौद्धकाल में 
अहिंसा परमो धर्म: के सिद्धान्त के कारण 
यह क्रिया पीछे रह गई, लेकिन इसका 
महत्त्वपूर्ण स्थान आज भी है। 

आचार्य त्रिगुण आधुनिक सर्जरी 
(शल्यक्रिया ) पर चिन्ता व्यक्त करते हुए 
कहते हैं कि मेरे शब्दकोश में इसके लिए 
“घृणित' शब्द है। दूसरा शब्द 'ह्यूमन 
कारपेंटरी' है। आचार्यजी खेद व्यक्त करते हैं 
कि आधुनिक शल्य-चिकित्सा में आधे से 
अधिक ऑपरेशन छात्रों को सिखाने के लिए 
होता है। 

श्री त्रिगुण भारत में आयुर्वेद की स्थिति 
से चिन्तित हैं, लेकिन वह निराशावादी नहीं 
हैं। वह कहते हैं कि कॉलेजों की संख्या में 


-- संपादक 


वृद्धि हुई है और जागरूकता भी बढ़ी है, 


लेकिन नये लड़कों द्वारा आयुर्वेद के प्रति 
जागरूकता नहीं होने पर उन्हें दुःख है। नये 
लड़के एलोपैथी-चिकित्सा के प्रभाव में 
आयुर्वेद में भी 'गोली खाकर आराम पाओ' 
वाली अपेक्षा रखते हैं जो सही नहीं है। 
वैद्यराज त्रिगुण आयुर्वेद को घर-घर 
पहुँचाने के समर्थक हैं। उन्होंने कहा कि 
अखिल भारतीय आयुर्वेद सम्मेलन की 
भरपूर कोशिश के चलते ही भारत सरकार ने 


"॥। 'राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ' की स्थापना की 
है। उन्होंने बताया कि आयुर्वेद की चिकित्सा 


को विकसित करने हेतु देहातों में रहनेवाले 
अनुभवी वैद्यों के यहाँ पाँच-पाँच छात्रों के 
भेजा जा रहा है। ये वैद्य पाँच छात्रों को अपने 
घर पर ही शिक्षित करेंगे। आयुर्वेद के विस्तार 
हेतु अन्य योजनाएँ भी बनाई जा रही हैं। 

उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी बात यह है 
कि आयुर्वेदिक दवाओं में दुष्प्रभाव बिल्कुल 
नहीं होता है। अब सरकार भी आयुर्वेद की 
ओर ध्यान दे रही है। आयुर्वेद में देश, वायु, 
जल और काल के हिसाब से काम करने की 
चर्चा है। इससे वातावरण प्रदूषणमुक्त हो 
सकेगा। 

श्री त्रिगुण ने कहा कि आयुर्वेद की 
भूमिका देश के आर्थिक विकास में अच्छी 
हो सकती है। विदेशों में भी आयुर्वेद की 
प्रतिष्ठा बढ़ी है। अपने यहाँ किसान जड़ी- 
बूटियाँ उपजाकर अच्छी आय प्राप्त कर 
सकते हैं, वहीं देश को विदेशी मुद्रा भी 
मिलेगी। उन्होंने बताया कि यूरोप, अमेरिका 
और ऑस्ट्रेलिया के कई देशों में आयुर्वेद- 
केन्द्र काम कर रहे हैं। 
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च्य “आयुर्वेदिक दवाइयों पर न लगे 
जीएशटी ” : देवेन्द्र त्रिगुण 


आयुर्वेद के क्षेत्र में वेद्यराज देवेंद्र त्रिगण का नाम पूरे देश में अत्यन्त सम्पानपूर्वक लिया जाता है। डॉ. देवेन्द्र त्रिगण, अंतरराष्ट्रीय 
ख्यातिप्राप्त आयुर्वेदाचार्य पद्म विभूषण वेद्ययज बहस्पतिदेव त्रिगुण (7920-2043) के सुपुत्र और शिष्य के रूप में उनकी परम्परा 
का योग्य निर्वहन कर रहे हैं। आप नाड़ीवेद्यम्‌ में अपनी विशेषज्ञता के लिए जाने जाते हैं। वह भारत के राष्ट्रपति के पूर्व मानद 
चिकित्सक, (एसोसिएशन अफ मैन्युफेक्वर्स ऑफ़ आयुर्वेदिक मेडिसिन” के अध्यक्ष, (अखिल भारतीय आयुर्वेदिक कांग्रेस' के 
अध्यक्ष, राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ” के अध्यक्ष, इंटरनेशनल आयुर्वेद काँग्रेस” के संस्थापक- अध्यक्ष तथा 'सेन्ट्रल काउंसिल ऑफ़ 
इण्डियन मेडिसीन्स' के उपाध्यक्ष हैं। आप पंजाब नेशनल बैंक के बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टरर्स के सदस्य ओर गुरुकुल काँगड़ी 
विश्वविद्यालय, हरिद्वार के अतिथि ग्राध्यापक हैं। आयुर्वेद के अभ्यास ओर प्रचार-प्रसार के लिए आपने कई देशों का भ्रमण किया 
है। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ एवं गुजरात आयुर्वेद विद्यापीठ ने आपको “डी.लिट्‌ू” की मानद उपाधि दी है। 
आयुर्वेद के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए भारत सरकार ने आपको पद्म श्री' (7999) और पद्म भूषण” (2009) से सम्मानित 
किया है। 'दी कोर” के “आवुर्वेद-विशेषांक” के लिए संपादक प्रमोद कौशिक ने उनसे विस्तृत बातचीत की। प्रस्तुत है उसके संपादित 


आपकी इतनी ख्याति है, उसके बारे 

में कुछ बताइये। 

ख्याति पिताजी की वजह से हुई, 
पिताजी 4936-40 - चार वर्ष तक 
आयुर्वेद पढ़े, फिर वे 4940 से 4950 
तक आजूादी की लडाई के लिए पंजाब 
चले गए और 4950 में वे फिर दिल्ली आए. 
और आयुर्वेदिक चिकित्सा आरम्भ की। 
फिर 2043 तक 96 वर्ष की आयु तक 
73 वर्ष चिकित्सा की। उनका सबसे बड़ा 
ध्येय था कि आयुर्वेद को व्यवसाय न 
बनाया जाए। उन्होंने अपने जीवनकाल में 
कभी भी किसी से फीस नहीं ली। यही 
उन्होंने मुझे सिखाया कभी किसी से फीस 
नहीं लेना। और हम उसी ध्येय से आयुर्वेद 
को देश और विदेश में लेकर गये। आपके 
दिमाग में यह नहीं होता कि आपको किसी 
की जेब से पैसा निकालना है, तो आपको 
सफलता मिलती है। चाहे वह गरीब हो या 
अमीर- चिकित्सा की दृष्टि से दोनों बराबर 
हैं। और हमने ऐसा किया भी। हमने शुद्ध 
आयुर्वेद से लोगों की चिकित्सा की। 

आयुर्वेद के माध्यम से हम जो कुछ भी 
कर पाए, किया। उसमें हमें सफलता भी 
मिली; क्‍योंकि यह अपने देश की 
चिकित्सा-पद्धति है, इसमें यह भी होता है 
जिस स्थान पर व्यक्ति पैदा होता है, वहाँ 
का वातावरण, जलवायु और जड़ी-बूटियाँ 


उसी प्रकार से लाफ करती हैं। जब दिल्ली 
के आस-पास जंगल थे हम लोग रोज वहाँ 
से ताजी जड़ी-बूटियाँ लाते थे, धीरे-धीरे 
जंगल खूृत्म हो गए। शुद्ध औषधियाँ बनाना 
इतना आसान नहीं होता, उसमें बहुत समय 
लगता है। दवाइयों की गुणवत्ता अच्छी हो 
तो आयुर्वेद से बीमारियों का निदान मिलता 
है और चिकित्सा अच्छी हो पाती है। यह 
परम्परा हमारे यहाँ चार पीढ़ियों से चली 
आ रही है। 

सन्‌ 978-79 में एक बार महर्षि 
महेश योगी ने पिता जी को बुलाया (मैं भी 
साथ गया था) और कहा कि हम आयुर्वेद 
को योग के साथ जोड़ना चाहते हैं, आप 
हमारे साथ जुड़ें ताकि पूरे विश्व में आयुर्वेद 
को ले जाया जाए। पिता जी ने कहा था मैं 
आयुर्वेद की दृष्टि से आपके साथ जुड़ूँगा। 
तकरीबन 4979 से लेकर 2000 तक पूरे 
विश्व में हमने साल में 3 से 5 बार अनेक 
देशों का भ्रमण किया हमने अनेक बड़े- 
बड़े वैद्यों, चिकित्सकों व अध्यापकों का 
चयन किया और उनको साथ लेकर गये, 
जिन्होंने अमेरिका, यूरोप में जाकर 
व्याख्यान दिए। उसका प्रभाव यह हुआ कि 
आज आयुर्वेद को विश्व में मान्यता मिल 
रही है। डॉ. दीपक चोपड़ा भी उसी की एक 
कड़ी थे। 4985-86 में हम लोग 
वाशिंगटन में जब महर्षि योगी जी से मिले, 


उसके बाद उन्होंने विदेशों में आयुर्वेद और 
योग का बहुत प्रचार किया। जब हम लोग 
वहाँ गए थे, वहाँ के लोग आयुर्वेद को 
जानते भी नहीं थे। आज स्थिति यह है जो 
भी व्यक्ति वहाँ से आता है, आयुर्वेद से 
चिकित्सा कराना चाहता है। 

सन्‌ 4982-83 में एक अंतरराष्ट्रीय 
हवाई अड्डे पर एक सर्वेक्षण हुआ था, 
पाया गया कि यहाँ जितने भी एनआरआई 
आते हैं, वे तीन चीजें लेने आते हैं- दुआ, 
दुल्हन और दवा। वे लोग अधिकतर 
आयुर्वेदिक दवाएँ लेने आते थे। जब हम 
लोग शुरू-शुरू में अमेरिका जाते थे, तब 
वहाँ पर एक वैद्य की फीस 250 डॉलर 
होती थी और 500-600 रुपये की वह 
दवाई देता था। जो वहाँ के लोग थे, उनके 
लिए तो वह ठीक था परन्तु भारतीयों को 
लगता था ये तो आयुर्वेदिक औषधिवाँ हैं, 
ये तो भारत में सस्ती हैं और उस समय 
500 रुपये का तो भारत आने-जाने का 
टिकट आ जाता था। और वे लोग सोचते 
थे कि हम भारत जाएँगे, तब दवाई लेकर 
आ जाएंगे। इस प्रकार आयुर्वेद का प्रचार 
हुआ। 

आज हजारों डॉक्टर अमेरिका और 
यूरोप में आयुर्वेद से चिकित्सा कर रहे हैं। 
वहाँ पर हमारे यहाँ के आयुर्वेदिक 
चिकित्सक इलाज नहीं कर सकते तो वहाँ 
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| 6 जो वैद्य-हकीम अपनी दवाइयाँ बनाते 
हैं और अपने मरीजों को देते हैं, वे 
बाजार में बिक्री नहीं करते। उन पर जीएसटी 
नहीं लगना चाहिए। हमने इस सन्दर्भ में 
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और वित्त मंत्री अरुण 
जेटली से अनुरोध किया है कि आयुर्वेद की 
जितनी भी क्लासिकल दवाइयाँ हैं, उन पर 
जीएसटी नहीं लगना चाहिए, जो पहले भी नहीं 
था। गरीबों के लिए जो दवाइयाँ बनती हैं, उनपर 
पहले 4 प्रतिशत कर था, अब शायद उसको 
5 प्रतिशत कर दिया गया है। पूरे देश में वैद्य 
और हकीम मिलाकर 400-500 से अधिक नहीं 
हैं, जो अपनी दवाइयाँ बनाकर मरीजों को देते 
हैं। पेटेन्ट दवाइयों पर पहले भी कर लगता था, 
अब भी लग रहा है, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं 
है। यदि वैद्यों द्वारा बनाई गई दवाइयों पर यह 
कर लगता है, तो एक तो हमें हिसाब रखना 
मुश्किल हो जाएगा। उदाहरण के लिए हमने 
एक दवाई मंगाई और वह दस नुस्खों में पड़ती 
है, किसी में आधा किलो, किसी में एक किलो, 
किसी में पचास ग्राम, इससे हमारे लिए हिसाब 
रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हा 
इंस्पेक्टर राज बढ़ेगा और भ्रष्टाचार बढ़ेगा। 
अभी जितने भी वैद्य हैं, अपने लिए उत्तम 
आयुर्वेदिक दवाइयाँ खरीदते हैं। जबकि 
कम्पनियाँ सस्ती दवाइयाँ खरीदती हैं। इससे 
चिकित्सा में फर्क पड़ेगा। पहले आयुर्वेद की 
पेटेन्ट दवाइयों पर 5 प्रतिशत कर था, अब 2 
प्रतिशत कर दिया है। और हम जो भी दवाइयाँ 
खरीदते हैं, उन पर पहले ही कर देते हैं। हमने 
यह भी बताया है कि पा दवाइयाँ बनाना 
का सा धीरे- ला हो 50 | 
दवा साथ समझौता 
करना पड़ेगा। वाल कंपनी की दवाइयाँ 
ही खरीदनी पड़ेंगी, जिससे परिणाम नहीं 
आएँगे। कंपनी की दवाइयों में वह तासीर ही 
नहीं होती, जो हम लोग बनाते हैं उनमें होती है। 
कंपनी केवल अपनी बिक्री पर ध्यान देती है, 
गुणवत्ता पर नहीं। जितनी भी आयुर्वेद की 
स्वायत्त संस्थाएँ हैं, उन्हें खत्म करने 
का प्रयास चल रहा है। 9 9 


के चिकित्सकों को हमने आयुर्वेदिक चिकित्सा सिखाई, इस वजह से वहाँ 
के डॉक्टर आयुर्वेदिक पद्धति से वहाँ इलाज कर रहे हैं। कई देशों से हमारा 
अनुबंध भी हुआ है जिनमें जर्मनी, स्वीट्जरलैण्ड, वेस्टइंडीज आदि प्रमुख 
हैं। कुछ स्थानों पर विश्वविद्यालय भी खुले हैं। आयुष विभाग बनने से यह 
सब संभव हो सका है। इस विभाग को और अधिकार मिलने चाहिए। भारत 
में “चिकित्सा पर्यटन' आयुर्वेद और योग के कारण की संभव हो सका है। 

सन्‌ 980-84 में लोग योग और आयुर्वेद के लिए ही भारत आते थे। 
एलोपैथी चिकित्सा के लिए तो लोग इसलिए आते हैं, क्योंकि वह यहाँ 
सस्ता है। लेकिन बहुत-से लोग आयुर्वेदिक चिकित्सा के लिए ही आते हैं। 
अभी पिछले 7-8 साल पहले पाकिस्तान से एक प्रतिनिधिमण्डल आया था 
जिसमें अपोलो अस्पताल में एक बच्चे का लिवर-प्रत्यागोपण हुआ, जिसका 
मीडिया ने बहुत प्रचार किया जबकि उस प्रतिनिधिमंडल में बहुत-से लोग 
आयुर्वेदिक चिकित्सा के लिए. आए थे, लेकिन उनका कोई प्रचार नहीं 
हुआ। मीडिया के प्रचार से लगता है कि एलोपैथी के इलाज के लिए ही 
लोग आते हैं। 
हब. आम आदमी को लगता है आयुर्वेदिक चिकित्सा महंगी है। 

दवाइयों की कमी है या चिकित्सकों की? 

आयुर्वेद की जो औषधियाँ पिछले कुछ वर्षों में महंगी हुई हैं, इसमें कुछ 
जड़ी-बूटियों का अभाव तो है, परन्तु हर्बल दवाइयाँ आज भी आम आदमी 
के लिए 30 से 40 रुपये रोज के हिसाब से उपलब्ध हैं। कुछ महंगी 
दवाइयाँ सौ में से 2-4 मरीजों के लिए ही उपयोग में आती हैं। 95 प्रतिशत 
मरीजों को हर्बल दवाइयाँ ही दी जाती हैं। और फिर यह कॉस्ट इफैक्टिव 
है; क्योंकि इससे कोई साइड इफैक्ट नहीं होता जबकि एलोपैथी से अनेक 
प्रकार के साइड इफैक्ट होते हैं। कोई साइड इफैक्ट नहीं होगा तो मरीज 
जल्दी ठीक हो जाता है। इसलिए यह कहना तो ठीक नहीं होगा कि 
आयुर्वेदिक दवाइयाँ महंगी हैं। हाँ, आयुर्वेदिक चिकित्सकों का अभाव तो 
है; क्योंकि मरीज जल्दी परिणाम चाहता है तो अनेक आयुर्वेदिक 
चिकित्सक भी एलोपैथी दवाईयों का प्रयोग करते हैं। 
# जड़ी-बूटियों की उपलब्धता आज भी उतनी ही है जितनी पहले 

होती थी? 

जड़ी-बूटियों का अभाव होने के कारण ये कुछ महंगी भी हो गई हैं 
और कुछ की उपलब्धता ही नहीं है। जैसे- केसर, कस्तूरी, मृग-सींग, 
प्रवाल, आदि। इनमें से कुछ को सरकार ने प्रतिबंधित कर रखा है। पर 
उनका सरकार चाहे तो हल निकाल सकती है। मृग सींग जो जंगलों में मृग 
अपने आप छोड़ जाता है, उनको सरकार अपनी प्रयोगशालाओं में जलाकर 
हमें दे दे। कस्तूरी का एक प्रयोग हुआ था। सरकार का एक फार्म हाउस 
है जिसमें कुछ हिरण पाल रखे हैं, उसको बिना मारे कस्तूरी निकाली जा 
चुकी है। उसी तरह प्रवाल को समुद्र अपने आप बाहर फेंक देता है। इन 
सब चीजों को सरकार अपने स्तर पर चिकित्सकों को उपलब्ध करा सकती 
है। हम लोगों ने कई बार इस ओर ध्यान भी दिलाया है, परन्तु कोई कार्य 
नहीं हो रहा है। 

यहाँ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि आयुष विभाग जो बना है, वह श्री 
नरसिंहराव जी के प्रधानमंत्रित्व काल में उन्हीं के प्रयासों से बना है। उनकी 
आयुष में आगाध श्रद्धा थी। उस समय अटल विहारी वाजपेयी जी और 
मुरली मनोहर जोशी जी ने भी इसके लिए विपक्ष में होते हुए भी इस विभाग 
को बनाने के लिए बहुत प्रयास किए। जब अटल जी प्रधानमंत्री थे, तब 
उन्होंने इसे पोषित किया, इस विभाग के लिए बजट भी बनाया। ऑल 
इण्डिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद और मेडिकल प्लांट बोर्ड भी उन्होंने ही 
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हित देवेन्द्र त्रिगुण से बातचीत करते हुए “दी कोर' के सम्पादक 


प्रमोद कोशिक 


बनाया। विगत 4 वर्षों से हम प्रधानमंत्री 
निवास पर ही धन्वन्तरि-जयन्ती मना रहे हैं 
और यह भी चाहेंगे कि नरेन्द्र मोदी जी भी 
धन्वन्तरि-जयन्ती अपने निवास पर ही 
मनायें। 

किन-किन सरकारी विभागों में 

अभी तक आयुर्वेद-विभाग खुल 

पाए हैं? 

सभी मंत्रालयों में प्रयास चल रहे हैं, 
परन्तु अभी तक हम ईएसआई में खोल 
पाए हैं। रेलवे के अस्पतालों में विभाग 
खोलने के लिए रेलमंत्री जी ने संसद में 
घोषणा की है। 

ी सरकार से क्या-क्या मांगें 

$ 7 

हमारी मांग है कि जो भी शास्त्रोक्त 
आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं, उन पर जीएसटी न 
लगे। जितनी भी आयुर्वेद की स्वायत्त 
संस्थाएँ हैं, उनका विलय न किया जाए। 
सभी सरकारी अस्पतालों में आयुर्वेद के 
विभाग खोले जाएँ ताकि आयुर्वेद का 
प्रसार हो सके। स्वास्थ्य-बजुट का 20 
प्रतिशत आयुष मंत्रालय को दिया जाए। 
आज के दिन केवल 3 प्रतिशत ही बजट 
का मिल रहा है जिसमें आयुर्वेद, यूनानी, 
होमियोपैथी आदि अन्य सभी चिकित्सा- 
पद्धतियाँ आती हैं। जिस प्रकार होमियोपैथी 


का आयोग बना है, उसी प्रकार आयुर्वेद 
का भी आयोग बनाया जाए। आयुर्वेद देश 
की सबसे बड़ी चिकित्सा-पद्धति होने के 
बावजूद भी अपना स्थान नहीं ले पा रही 
है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। 
हर्बल-दवाइयों के नाम पर आज 
नये-नये ब्रांड आ रहे हैं और प्रचार 
भी खूब हो रहा है, उनकी क्‍या 
प्रामाणिकता है? 
मेरा ऐसा मानना है कि आयुर्वेद की 
दवाइयों का प्रचार नहीं होना चाहिए। 
उसका क्लेम बंद होना चाहिए। प्रचारित 
दवाइयों में 5 प्रतिशत आयुर्वेद होता है 
बाकि 95 प्रतिशत तेल या अन्य कोई चीज 
होती है। उसको आयुर्वेदिक औषधि का 
नाम देकर दवा बना लेते हैं। इससे आयुर्वेद 
का नुकसान तो है ही, जो व्यक्ति इसे लेता 
है, उसको भी नुकसान होता है। फिर 
आयुर्वेद बदनाम होता है। सरकार को ऐसा 
तंत्र बनाना चाहिए ताकि इन दवाइयों की 
जांच होकर ही बाजार में आ सकें। तभी 
इसका चैक और बैलेंस होगा। अभी तो 
कोई भी अपनी दवाई का लाइसेन्स ले 
आता है और पेटेंट करा लेता है। सरकार 
को इस पर ध्यान देना चाहिए। 
आयुर्वेद जीवनशैली है या 
चिकित्सा? 


आयुर्वेद जीवनशैली है, चिकित्सा तो 
बाद में आती है। गीता में कहा गया है : 
युक्ताहार विहारस्य युक्तच्ेष्टस्य कर्मसु 
युक्तस्वप्रावबोधस्य योगो भवति दूःखहा। 
जब व्यक्ति प्रकृति के नियम को तोड़ता है, 
तब वह बीमार होता है। सभी शारीरिक 
क्रियाएँ सही समय पर करें। महर्षि चरक ने 
तो मनुष्य की आयु 400 वर्ष बताई है, यदि 
वयक्ति नियम से चले। 

“दी कोर' के पाठकों के लिए आप 

क्या सन्देश देंगे? 

आयुर्वेद का जो सिद्धान्त है : युक्ताहार 
विहार, समय के मुताबिक, आज के समय 
में शहरों में रहना, जीवन जीने की पद्धति 
में बदलाव आया है। सुबह उठकर भ्रमण 
करें, वर्षा ऋतु में हरे पत्तेवाली सब्जियाँ न 
खाएँ, उसमें कीड़े लग जाते हैं। आयुर्वेद 
के जो दिशा-निर्देश हैं, उसके अनुसार 
आहार-विहार का पालन करें तो व्यक्ति 
स्वस्थ रहता है। दादी माँ के छोटे-छोटे के 
नुस्खों का उपयोग करें। अटल विहारी 
वाजपेयी जी ने लाल किले से भी दादी माँ 
के नुस्खों का जिक्र किया था। संयुक्त 
परिवार हो, सब मिल-जुलकर रहें। किसी 
से ईर्ष्या न करें। एक-दूसरे से द्वेष न करें। 
सबको स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। 
इससे बड़ा कोई धन नहीं है। 


दी कोर |जून, 2077 ण्जो 


भारत में चिकित्सा की अत्यन्त समृद्ध परम्परा है। आयु का विज्ञान, अर्थात्‌ ऋग्वेद के उपवेद आयुर्वेद के 
अंतर्गत सैकड़ों अत्युच्च कोटि के ग्रंथ यहाँ लिखे गये। परिणामत: आयुर्वेद का एक वैज्ञानिक चिकित्सा-पद्धति 
के रूप में विकास हुआ। भारतीय परम्परा के अनुसार आयुर्वेद के आदिगुरु ब्रह्मा हैं। ब्रह्मा से प्रजापति, उनसे 
अश्विनीकुमार और उनसे इन्द्र ने आयुर्वेद सीखा। मानव समाज में आयुर्वेद के प्रचारक आत्रेय, धन्वन्तरि, 
कश्यप आदि अनेक महावैद्यों ने इन्द्र से आयुर्वेद सीखा। उनके शिष्यों-प्रशिष्यों द्वारा आयुर्वेद एक उत्कृष्ट 
चिकित्सा-पद्धति एवं जीवन-दर्शन के रूप में विकसित किया गया। 

चिकित्सा की यह पद्धति भारत के वैद्यों को विगत हजारों-हजाए वर्ष से परम्परागत रूप में पूर्वजों से प्राप्त हुई, 
पीढ़ी-दर-पीढ़ी इस ज्ञान का हस्तांतरण हुआ, मुगल-काल तक यह परम्परा सुचारु रूप से जारी रही, किन्तु 
ब्रिटिश काल में एलोपैथी को प्रश्नय दिए जाने से आयुर्वेद की वैद्यकीय परम्परा छिन्‍न-भिन्‍न हो गयी। जिस 
प्रकार योजनाबद्ध ढंग से गुरुकुलीय शिक्षा-प्रणाली का विनाश किया गया, उसी तरह आयुर्वेदिक चिकित्सा- 
पद्धति की भी काफ़ी दुर्दशा हुई। 'डॉक्टर साहब' का तमगा, एलोपैथी का मोह, पैसा कमाने की होड़, बाजारवाद 
के मायाजाल, 'सुपरस्पेशलिटी' हॉस्पीटलों की चमक-दमक ने इस महान्‌ चिकित्सा-परम्परा को कितना 
नुकसान पहुँचाया, इसका आकलन कठिन है। 

हर्षका विषय है कि आज भी देश में ऐसे-ऐसे दिग्गज वैद्य मौजूद हैं, जो विशुद्ध आयुर्वेदिक पद्धति से चिकित्सा 
में कार्यरत हैं, न केवल इलाज वरन्‌ गम्भीर रोगों की सफल चिकित्सा के साथ एलोपैथी को टक्कर देते हुए 
वैज्ञानिक आधार पर आयुर्वेद के पुनरुद्धार और विकास में लगे हुए हैं। वह आयुर्वेद के आधार पर देश के 
विकास के लिए नये पाठ्यक्रमों और कार्यक्रमों के निर्माण में भी संलग्न हैं। वैश्विक परिप्रेक्ष्य में आयुर्वेद के 
विकास के क्षेत्र में इन (आधुनिक धन्वन्तरियों' के प्रयासों ने इस क्षेत्र में काम करने के लिए नयी पीढ़ी के 
शोधकर्ताओं को प्रेरित करने में सफलता हासिल की है। “दी कोर' के 'आयुर्वेद-विशेषांक' में हम देश के कुछ 
चुनिन्‍्दा ।5 आयुर्वेदाचार्यों का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत कर रहे हैं। --संपादक 


हा दी कोर जून, 207 


हि सुरेश चतुर्वेदी, विले-पार्ले, मुम्बई 


वेद्य सुरेश चतुर्वेदी देश के एक लब्धप्रतिष्ठ 
आयुर्वेदाचार्य हैं। नीम की असाधारण रोग- 
निवारक क्षमता को स्थापित करने में और वैश्विक 
सन्दर्भ में नीम के पेड़ को स्वीकार्यता लाने में डॉ. 
चतुर्वेदी का महत्त्वपूर्ण योगदान है। 

सुरेश चतुर्वेदी का जन्म 8 मई, 4928 को 
भरतपुर, राजस्थान निवासी श्री गेंदालाल चतुर्वेदी 
के यहाँ हुआ जो एक पुलिस इंस्पेक्टर थे। सुरेश 
चतुर्वेदी ने सनातन धर्म कॉलेज से प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त की। 
4938 में वह बम्बई आ गए, जहाँ उन्होंने गुलालवाड़ी के 
संस्कृत कॉलेज में दाखिला लिया। मैट्रिकुलेशन पूरा करने के 
बाद उन्होंने गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में दाखिला 
लिया। इनका झुकाव ओषधीय अध्ययन की ओर था। 4943 
में इन्होंने राज्य आयुर्वेदिक कॉलेज, जयपुर में आयुर्वेद का 
अध्ययन शुरू किया, लेकिन विभिन्‍न परिस्थितियों के कारण 
वह इसे पूरा नहीं कर सके और उन्होंने लाहौर के सनातन धर्म 
आयुर्वेद कॉलेज में नामांकन कराया। किन्तु 4947 के देश- 
विभाजन के बाद उन्हें लाहौर छोड़ना पड़ा और तृतीय वर्ष की 
पढ़ाई अधूरी रह गयी। बाद में उन्हें इस अकादमिक समापन 
पर “वैद्य कविराज' की उपाधि से सम्मानित किया गया, 
जिसके बाद उन्होंने अष्टांग आयुर्वेदिक कॉलेज, कलकत्ता में 
प्रवेश लिया। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने वैद्य नन्द 
किशोर शर्मा एवं वैद्य रामगोपाल शर्मा के शिष्य के रूप में 
वैद्यकी का प्रशिक्षण लिया और बाद में बम्बई के विले-पार्ले 
(पूर्व) में बी.एल. रूइया स्कूल के परिसर में चिकित्सा शुरू 
की। आज भी विले-पार्ले में ही इनका निवास है। 

वैद्य सुरेश चतुर्वेदी ने ऑस्ट्रेलिया, इण्डोनेशिया, जापान, 
नेपाल, दुबई, दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी, सं.रा. अमेरिका और 
कनाडा की यात्रा की है और अनेक राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय 


का. डॉ.रामदास आद्ाद, धन्वन्तरि आयुर्वेदिक सुपर स्पेशलिटी पञ्चकर्म हॉस्पीटल एण्ड इन्फरलिटी सेन्टर, अहमदनगर 


डॉ. रामदास आव्हाद देश के जाने-माने 
आयुर्वेदाचार्य हैं। आपने 4986 में पूना 
विश्वविद्यालय से आयुर्वेदाचार्य (बी.ए.एम.एस.) 
की उपाधि प्राप्त की है। सम्प्रति आप अहमदनगर 
(महाराष्ट्र ) में 'धन्वन्तरि आयुर्वेदिक सुपर 
स्पेशलिटी पञ्चकर्म हॉस्पीटल एण्ड इन्फरलिटी 
सेन्टर' का संचालन कर रहे हैं। यह एक 


अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त आयुर्वेदिक अस्पताल है जो 
आईएसओ 9004:2008 प्रमाणित है। डॉ. रामदास पञ्चकर्म 
के माध्यम से बांझपन और जनन-रोग, ग्रीवा स्पॉण्डिलाइटिस, 
लम्बर स्पॉण्डिलाइटिस, अपक्षयी डिस्क समस्या, सभी प्रकार 
के त्वचा-रोग, विटिलिगो, सोरायसिस, गुर्दे की पुरानी बीमारी, 


आयुर्वेद संगोष्टियों में शोध-पत्र प्रस्तुत 
किए हैं। आपकी 32 से अधिक 
पुस्तकें प्रकाशित हैं। 

आप महाराष्ट्र के राज्यपाल, श्रीश्री 
रविशंकर आयुर्वेद रिसर्च कॉलेज ऑर 
बॉम्बे हॉस्पीटल के परामर्शी 
चिकित्सक हैं। पूर्व में आप धन्वन्तरि 
मेडिकल फाउंडेशन के उपाध्यक्ष; 
राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ, नयी दिल्ली 
के चिकित्सा-गुरु; के.जी. मित्तल 
पुनर्वसु आयुर्वेद महाविद्यालय के प्राचार्य, बम्बई 
विश्वविद्यालय में प्रोफेसर, राजीव गाँधी यूनिवर्सिटी ऑफ़ हेल्थ 
साइंसेस के सीनेट मेम्बर और नीम फाउंडेशन की राष्ट्रीय 
परामर्शदात्री समिति के चेयरमैन रह चुके हैं। सम्प्रति आप 
झण्डु रिसर्च फाउंडेशन के चेयरमैन और आरोग्य संस्थान 
ट्रस्ट के प्रबन्ध न्यासी हैं। 

आयुर्वेद-चिकित्सा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए 
वैद्य सुरेश चतुर्वेदी को अनेक सम्मानों से नवाजा गया है। 
आप सन्‌ 4993 में “भारत निर्माण प्राचार्य एवार्ड', 4994 
एवं 4996 में भारत निर्माण एवार्ड से सम्मानित हुए हैं। 
4995 में “इंटरनेशनल काँग्रेस ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसीन 
एवार्ड' से सम्मानित हुए। मार्च, 2000 में राष्ट्रपति डॉ. शंकर 
दयाल शर्मा ने पद्मश्री! से अलंकृत किया। 2044 में श्रीश्री 
रविशंकर ने उन्हें 'भिषकश्री' की उपाधि से सम्मानित किया। 
जून, 2045 में रेड स्वस्तिक सोसायटी ने उन्हें “चरक 
सम्मान' प्रदान किया। 6 जून, 2045 को जेरेस्ट्रियन कॉलेज 
वर्ल्ड काँग्रेस की 25वीं वर्षगाँठ पर उन्हें ' आयुर्वेद रत्न एवार्ड' 
प्रदान किया गया। राष्ट्रपति डॉ. प्रतिभा देवी सिंह पाटील ने 
आपको “पं. रामनारायण शास्त्री एवार्ड' से सम्मानित किया है। 
इसके अतिरिक्त आपको देश-विदेश में असंख्य अवसरों पर 
सम्मानित किया गया है। 


वृक्कीय विफलता, बाल-चिकित्सा, सेरेब्रल पाल्सी, 
पेशीय रोगाणु, मनोविकार और नेत्र-रोगों की 
चिकित्सा करते हैं। इन रोगों पर आपके लगभग 
चार दर्जन शोध-पत्र विभिन्‍न पत्र-पत्रिकाओं में 
प्रकाशित हो चुके हैं। आपकी पुस्तक “पज्चकर्म 
बोध' पुरस्कृत हो चुकी है। डॉ. रामदास विगत 42 
वर्षों से साईनाथ हास्पीटल, शिरडी में निःशुल्क 
आयुर्वेद चिकित्सा कर रहे हैं। आप विगत दस वर्षों से महाराष्ट्र 
आयुर्वेद सम्मेलन के प्रधानमंत्री (सचिव); प्रभा आयुर्वेद, 
महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष; साणे गुरुजी आयुर्वेद मन्दिर, मालेगाँव के 
माननीय परामर्शी; 'डिवाइन फार्मा' के निदेशक और “डाबर 


पीरियोडिकल पब्लिकेशन' के निदेशक हें। 
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पर प्रो राम हर्ष सिंह, लंका, वाराणसी 


पद्मश्री प्रो. राम हर्ष सिंह अंतरराष्ट्रीय 
ख्यातिप्राप्त आयुर्वेदाचार्य हैं। इनका जन्म 
१0 जनवरी, 4942 को हुआ। इन्होंने 
496 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से 
आयुर्वेद, सर्जगी और चिकित्सा में स्नातक 
और 4१969 में विख्यात आयुर्वेदाचार्य प्रो. 
कटिल नरसिंह उदूपा के निर्देशन में 
पीएच.डी. की उपाधि प्राप्त की। 982 में 
कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय से डी.लिट. की 
उपाधि प्राप्त की। 

डॉ. राम हर्ष सिंह काशी हिंदू विश्वविद्यालय के 
कायचिकित्सा-विभाग में व्याख्याता (सितम्बर, 4964- 
974), उपाचार्य (4974-4984 ), आचार्य (985- 
2004) और अध्यक्ष (984-4986, 4988-4990, 
4995-4998, 200-2003 ), डीन (2004-2003) व 
मुख्य कुलानुशसक (4995-4996) रहे। इस प्रकार 
लगभग चार दशकों तक आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय में 
आयुर्वेद के अध्यापन-कार्य से सम्बद्ध रहे। इनके कुशल 
निर्देशन में 400 एम.डी. और 35 पीएच.डी. संपन्न हुए हैं। 

प्रो. राम हर्ष सिंह, राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय 
(जोधपुर ) के प्रथम कुलपति (2003-2006) रहे, जहाँ 
इन्होंने आयुर्वेद की उच्च शिक्षा की एक मॉडल संस्था स्थापित 
करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभायी। आप कोरिया के 
“वानकांग डिजिटल यूनिवर्सिटी! और “माउंट मैडोना स्कूल 
ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसीन' (सं.रा. अमेरिका) में अतिथि 
प्राध्यापक हैं। आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय अस्पताल में 
वरिष्ठ परामर्शी चिकित्सक हैं। 

आप कायचिकित्सा, मानस रोग, रसायन-चिकित्सा और 
पञ्चकर्म के विशेषज्ञ हैं। आयुर्वेद पर आपकी एक दर्जन 
महत्त्वपूर्ण पुस्तकें और दो सौ अधिक शोध-पत्र प्रकाशित हैं। 
कई राष्ट्रीय पत्रिकाओं के आप संपादकीय परामर्शदाता हैं। दो 


सौ से अधिक राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय आयुर्वेद- 
संगोष्टियों में इन्होंने सहभागिता की है और 
विश्व के अनेक देशों में आपने आयुर्वेद- 
संबंधी व्याख्यान दिए हैं। 

सम्प्रति प्रो. सिंह 'साइंटिफिक 
एडवाइज्री कमिटी ऑफ दी सेनन्‍्ट्रल 
काउंसिल फॉर आयुर्वेदिक रिसर्च! (स्वास्थ्य 
मंत्राठलय, भारत सरकार ) तथा 'साउथ-ईस्ट 
एशिया रीजन वर्कशॉप ऑफ वर्ल्ड हेल्‍थ 
ऑर्गनाइजेशन कन्सल्टेंसी ऑन डेवलपमेंट 
ऑफ गाइडेंस फॉर पञ्चकर्म थेरेपी” के चेयरमैन; 'इण्डियन 
एकेडमी ऑफ़ योग' के अध्यक्ष; "नेशनल एकेडमी ऑफ़ 
इण्डियन मेडिसीन', “ऑल इण्डिया आयुर्वेद एकेडमी', तथा 
“नेशनल कमीशन फॉर हिस्ट्री ऑफ़ साइंस” के सदस्य हैं। 

आयुर्वेद के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए. आपको 
समय-समय पर अनेक पुरस्कार एवं सम्मान प्राप्त हुए हैं, 
जिनमें कतिपय उल्लेखनीय हैं : 'रामनारायण शर्मा नेशनल 
रिसर्च एवार्ड! (2005), 'हरि ओम आश्रम एवार्ड', (प्रो. 
सी. द्वारकानाथ मेमोरियल एवार्ड ऑफ दी इण्डियन 
एसोसिएशन फॉर दी स्टडी ऑफ़ ट्रेडिशनल एशियन मेडिसीन' 
(2004), 'जीवक एवार्ड ऑफ एशियन मेडिसीन', 
“आयुर्वेद पीयूषपाणि एवार्ड ऑफ़ ऑल इण्डिया आयुर्वेदिक 
काँग्रे' (2005), 'लाइफ टाइम एचीवमेंट एण्ड कस्तूरबा 
ओरेशन एवार्ड ऑफ महात्मा गाँधी इंस्टीट्यूट ऑफ़ मेडिकल 
साइंसेस' (2007), 'प्लेटिनम जुबली ओरेशन एवार्ड ऑफ 
इण्डियन साइंस काँग्रे'' (2002), डिस्टंग्स्ड एलुमिनी 
एवार्ड ऑफ़ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी! (2008), 'ज्ञान 
कल्याण ट्रस्ट एवार्ड ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री', “कैप्टन 
श्रीनिवास मूर्ति स्वर्णपदक', “धन्वन्तरि एवार्ड' (2005), 
“पूर्ण स्वास्थ्य एवार्ड', आयुर्वेद त्रिगुण एवार्ड! (2045) 
पद्मश्री! (206), इत्यादि। आयुष मंत्रालय (भारत 
सरकार) ने इनको आयुर्वेद में “नेशनल प्रोफेसर (गुरु)' 
नामित किया है। 


मु डॉ. गंजम कृष्ण प्रसाद, चरक आयुर्वेद आश्रमम, सिकन्दराबाद 


वैद्य गंजम कृष्ण प्रसाद का जन्म दिनांक 20 
जुलाई, 4950 को आंघ्रप्रदेश के एक 
पारम्परिक आयुर्वेद आचार्य में हुआ। इन्होंने 
974 में डायरेक्ट्रे:. ऑफ इण्डियन 
मेडिसीन्स एण्ड होमियोपैथी से 'बैचलर ऑफ 
आयुर्वेदिक मेडिसीन एण्ड सर्जरी' ( आयुर्वेद- 
प्रवीण) और १॥980 में उस्मानिया 
विश्वविद्यालय से कायचिकित्सा में “डॉक्टर 


ऑफ मेडिसीन' (आयुर्वेद-वाचस्पति ) 
की उपाधि प्राप्त की है और विगत चार 
दशकों से आयुर्वेद-चिकित्सा के क्षेत्र में 
कार्यरत हैं। डॉ. गंजम शिशु-रोग, 
वृद्धावस्था के रोग, स्त्री-रोग, जीवनशैली- 
विकार, आदि विभिनन व्याधियों के उपचार 
और उनकी पुनरावृत्ति को रोकने में 
निष्णात हैं। 
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++ डॉ. पी.आर. कृष्ण कुमार, आर्य वैद्य फार्मेसी लि. कोयम्बटूर 


पी.आर. कृष्ण कुमार विख्यात आयुर्वेद- 
चिकित्सक और “आर्य वैद्य फार्मेसी' के 
प्रबन्ध-निदेशक, अविनाशिंगम 
विश्वविद्यालय के कुलपति और 
“कन्फडरेशन ऑफ़ आयुर्वेदिक रिनैसाँ' 
(केयर-केरलम्‌) के अध्यक्ष हैं। यह 
संस्था 900 से अधिक आयुर्वेदिक दवाओं 
के मानकीकरण के प्रयास में शामिल एक 
संसाधन-केन्द्र है। 

कृष्ण कुमार का जन्म 23 सितम्बर, 
4954 को केरल के पलक्कड़ जिले के 
शोरनूर नामक स्थान पर एक पारम्परिक चिकित्सक पी.वी. 
रामावारियर (4908-4976) के घर हुआ जो आर्यवैद्य 
फार्मेसी के संस्थापक थे। कृष्ण कुमार ने आयुर्वेद की 
प्रारम्भिक शिक्षा 'शोरनूर आयुर्वेद कॉलेज' से प्राप्त की। 
आयुर्वेद को चिकित्साविज्ञान के रूप में बढ़ावा देने के लिए 
वह आर्य वैद्य फार्मेसी से जुड़ गये। कृष्ण कुमार ने मद्रास 
विश्वविद्यालय में आयुर्वेदिक अध्ययन के लिए साढ़े सात साल 
का पाठ्यक्रम शुरू करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विश्व 
स्वास्थ्य संगठन और इण्डियन काउंसिल ऑफ मेडिकल 
रिसर्च द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित एक नैदानिक अध्ययन 
में भी उनकी भागीदारी है। 


सी गुजराती नरेन्द्र नारायणदास, नमोधन हॉस्पीटल, जलगाँव (महाराष्ट्र) 


जाने-माने आयुर्वेदाचार्य वैद्य नारायणदास का 
जन्म 4] मई, 4964 को हुआ। इन्होंने 
4982 में पूना विश्वविद्यालय से 'बैचलर 
ऑफ़ आयुर्वेदिक मेडिसीन एण्ड सर्जरी' 
(आयुर्वेद प्रवीण) तथा 987 में गुजरात 
आयुर्वेद विश्वविद्यालय से आयुर्वेद (शल्य) 
में 'डॉक्टर ऑफ मेडिसीन' की उपाधि प्राप्त 
की। आप पजञ्चकर्म और खरसूत्र-चिकित्सा 
के विशेषज्ञ हैं। विभिन्‍न आयुर्वेदिक पत्र- 
पत्रिकाओं में आपके लेख छपते रहते हैं। आप “साने गुरुजी 
आयुर्वेद रुग्णालय' (मालेगाँव कैम्प) के संस्थापक-सदस्य 
और उसके मानद आयुर्वेदिक सलाहकार तथा “मातोश्री 
वृद्धाश्रम' (शान्तिवन, सवखेडा, जलगाँव) के न्‍्यासी और 
वित्त-सचिव हैं। ये आयुर्वेद प्रसारक मण्डल, जलगाँव के भी 
वित्त-सचिव हैं। इनके अतिरिक्त ये 'जलगाँव जिला वैद्य 
मण्डल', “प्रभा आयुर्वेद महाराष्ट्र-मालेगाँव कैम्प' 
(मालेगाँव) तथा "नेशनल एकेडमी ऑफ़ पज्चकर्म एण्ड 


आयुर्वेद में वैज्ञानिक अनुसन्धान को 
बढ़ावा देने के लिए उन्होंने 2003 में 
. “ए.वी.टी. इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस्ड रिसर्च! 
(अब “ए.वी.टी. रिसर्च फाउंडेशन! ) की 
स्थापना की। इस संस्थान ने कई शोध- 
कार्यक्रमों की पहल की, जिसमें नेशनल 
इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के साथ संयुक्त रूप 
से वित्तपोषित एक अध्ययन शामिल था। 
कृष्ण कुमार ने एक अन्य संस्था दिव्यम्‌ 
&. एकेडमी' की भी स्थापना की है, जो बच्चों 
के लिए एक समग्र मूल्य-आधारित शिक्षा- 
केन्द्र है। कृष्ण कुमार ने आयुर्वेदिक दवाओं को गोली के रूप 
में तैयार और लागू करने की दिशा में उल्लेखनीय प्रयास किया 
है। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों के लिए कई निःशुल्क 
चिकित्सा-शिविरों का भी आयोजन किया है। 
आयुर्वेद के क्षेत्र में उ्ेखनीय योगदान के लिए भारत 
सरकार ने इन्हें 2009 में “पद्मश्री' से विभूषित किया है। 
2040 में स्वामी रामदेव ने उन्हें 'पत5्जलि आयुर्वेद गौरव 
सम्मान! से सम्मानित किया। भारतीय विद्या भवन ने उन्हें 
2044 का “कुलपति मुंशी एवार्ड' प्रदान किया है। केवेम्पु 
जय ने उन्हें 'डॉक्टर ऑफ साइंस” की मानद उपाधि 
दी है। 


॥ रिसर्च' (महाराष्ट्रशाखा) के अध्यक्ष हैं। ये 
5. “चैतन्य एक्युप्रेशर चिकित्सा' (जलगाँव) के 
परामर्शी हैं। आप अनेक संस्थाओं के सदस्य 
हैं, जिनमें कतिपय उल्लेखनीय हैं : आयुर्वेद 
संशोधन केन्द्र (भुसावल), जलगाँव जिला 
योग परिषद्‌, इत्यादि। लगभग छः दर्जन 
प्रादेशिक, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय आयुर्वेद 
सम्मेलनों में इन्होंने शिरकत की है। आयुर्वेद 
के विकास में महत्त्वपूर्ण अवदान के लिए 
आपको समय-समय पर अनेक सम्मान प्रदान किए गए हैं, 
जिनमें कतिपय उल्लेखनीय हैं : 'पञ्चकर्म भिषक पुरस्कार' 
(१993 ), 'स्व. बालाश्री लावगंकर पञ्चकर्म पुरस्कार' 
(१997 ), उत्तम भिषक पुरस्कार (999), राष्ट्रीय 
आयुर्वेद गुरु! के रूप में नामित (राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ, 
आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, 2009), “आयुर्वेद 
एक्सलेंस' (2044), “पञ्चकर्म कोविद! (2042), 


इत्यादि। 
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श् डॉ. रवीन्द्र वात्स्यायन देश के विख्यात 
आयुर्वेद-चिकित्सक हैं। 45 सितम्बर, 
4954 को रवीन्द्र वात्स्यायन का जन्म एक 
ऐसे परिवार में हुआ, जिनकी पिछली कई 
पीढ़ियों में राजाओं और आम लोगों की 
चिकित्सा एक समान उत्साह से करनेवाले 
प्रसिद्ध वैद्य थे। रवीन्द्र सनू 4975 से 
लुधियाना में एक आयुर्वेदिक क्लिनिक 
“संजीवनी आयुर्वेदशाला' चला रहे हैं और 
आयुर्वेद के प्राचीन चिकित्साविज्ञान का 
अभ्यास कर रहे हैं। इस प्रकार विगत चार दशकों से अधिक 
समय में इन्होंने असंख्य रोगियों का उपचार किया है। 
श्री वात्स्यायन ने 976 में पंजाबी यूनिवर्सिटी, पटियाला 
से “आयुर्वेदाचार्य' की उपाधि प्राप्त की। इन्होंने राष्ट्रीय 
आयुर्वेद विद्यापीठ से “गुरु-शिष्य ट्रेनिंग कोर्स” के द्वारा 
आयुर्वेद की बारीकियों का अध्ययन किया। डॉ. वात्स्यायन 
द्वारा संचालित 'संजीवनी आयुर्वेदशाला' एक सुव्यवस्थित 
आरोग्य-केन्द्र है। आप कायचिकित्सा, गैस्ट्रोइंटेरोलॉजी, 
मानसिक विकार, न्यूरो पेशी-संबंधी विकार, हड्डियों और 
जोड़ों के रोग, स्त्री-रोग और जीवनशैली-संबंधी रोगों की 
चिकित्सा के विशेषज्ञ हैं। आपकी आरोग्यशाला में वात, पित्त 
और कफ, शरीर में दोष या प्राथमिक पदार्थों की जाँच के लिए 
उत्तम व्यवस्था है। यहाँ उच्च कोटि की आयुर्वेदिक दवाओं के 
निर्माण का भी कार्य किया जाता है। डॉ. रवीन्द्र वात्स्यायन की 


न सी. सुरेश कुमार, त्रिवेणी नर्सिंग होम, तिरुवनन्तपुरम्‌ 


देश में आयुर्वेद के अंतर्गत अस्थिरोग और 
मर्मचिकित्सा के क्षेत्र में डॉ. सी. सुरेश कुमार 
का एक अत्यन्त विशिष्ट स्थान है। इनका 
जन्म 23 जुलाई, 4963 को हुआ। इन्होंने 
१986 में आयुर्वेद कॉलेज, कोयम्बटूर से 
बी.ए.एम.एस., 4990 में गवर्नमेंट कॉलेज 
त्रिवेन्द्रम से शल्यतंत्र पर एम.डी. एवं 2002 
में मर्मचिकित्सा पर पीएच.डी. की उपाधि 
प्राप्त की। इन्होंने इण्डियन सिस्टम ऑफ़ 
मेडिकल डिपार्टमेंट (केरल सरकार) में 
स्पेशल मेडिकल ऑफिसर (मर्म) के रूप में कार्य किया, 
तत्पश्चात्‌ ये राजकीय आयुर्वेद कॉलेज, तिरुवनन्तपुरम्‌ में 
सीनियर मेडिकल ऑफिसर रहे। 

डॉ. सुरेश सितम्बर, 2005 से “रॉयल काउंसिल ऑफ़ 
इण्डिया” की गुरु-शिष्य परम्परा के अंतर्गत वैद्यकीय प्रशिक्षण 
प्रदान कर रहे हैं। आप “त्रावणकोर कोचीन मेडिकल 
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वैद्य डॉ. रवीन्द्र वात्स्यायन 'पण्डित जी' एवं डॉ. अंशु वात्स्यायन, 'संजीवनी आयुर्वेदशाला' , लुधियाना, पंजाब 


पत्नी वैद्य श्रीमती अंशु वात्स्यायन भी 
“आयुर्वेदाचार्य' की उपाधि से अलंकृत हैं 
तथा वह आरोग्यशाला में स्त्री-रोगियों की 
चिकित्सा करती हैं। इनके सुपुत्र वैद्य डॉ. 
गौहर वात्स्यायन भी लुधियाना में एक बड़े 
आयुर्वेद अस्पताल का संचालन कर रहे हैं 
जहाँ पञ्चकर्म की सुविधा उपलब्ध है। 

डॉ. वात्स्यायन के स्वास्थ्य-संबंधी 
विषयों पर देश की प्रतिष्ठित पत्र-पत्रिकाओं में 
एक हजार से अधिक लेख प्रकाशित हैं। 
दैनिक ट्रिब्यून में प्रकाशित होनेवाले साप्ताहिक स्तम्भ 
“आयुर्वेद एण्ड यू' के वह चर्चित लेखक हैं। आपकी कई 
पुस्तकें भी प्रकाशित हैं। आपने आयुर्वेद के सौ से अधिक 
राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठियों में सहभागिता की है। 
आयुर्वेद के क्षेत्र में उनके योगदान को स्वीकार करते हुए 
केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार 
ने उन्हें आयुर्वेद और सिद्ध-चिकित्सा में अनुसन्धान परिषद्‌ 
के शासी निकाय के सदस्य के रूप में नियुक्त किया था। डॉ. 
वात्स्यायन मेडिकल प्लांट बोर्ड, चण्डीगढ़ के सदस्य के रूप 
में कार्य कर रहे हैं। आप अंग्रेजी, हिंदी, पंजाबी और उर्दू में 
धाराप्रवाह लिख, पढ़ और बोल लेते हैं। भारत सरकार ने 
उन्हें 'चिकित्सा-गुरुः का खिताब दिया है और गुरु-शिष्य 
परम्परा की प्राचीन अवधारणाओं के अनुसार युवा आयुर्वेदिक 
स््रातकों को प्रशिक्षित करने के लिए उन्हें नामित किया है। 


काउंसिल' से पंजीकृत आयुर्वेद चिकित्सक 
हैं। आप “आयुर्वेद मेडिकल एसोसिएशन 
ऑफ़ इण्डिया', “आयुर्वेदिक मेडिसीन 
मेन्यूफैक्नर्स एसोसिएशन ऑफ़ इण्डिया! 
और 'सेन्टर फॉर इन्नोवेशन इन साइंस एण्ड 
सोशल एक्शन' के सदस्य हैं। आप “रॉयल 
काउंसिक ऑफ आयुर्वेद! के संस्थापक- 
सदस्य हैं। डॉ. सुरेश की तीन पुस्तकें 
हू प्रकाशित हैं और 65 राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय 

संगोष्ठियों में इन्होंने सहभागिता की है और 
तीन दर्जन से अधिक शोध-पत्रों का वाचन किया है। आपको 
“बेस्ट क्लीनिसियन एवार्ड', 'एवीपी एचीवमेंट एवार्ड' एवं 
“इंटरनेशनल ग्रैण्ड सेंटीनियल कन्वेंसन ऑन आयुर्वेद” से 
विभूषित किया गया है। सम्प्रति ये तिरुवनन्तपुरम्‌ में “त्रिवेणी 
नर्सिंग होम' नामक एक निजी आयुर्वेदिक अस्पताल का 
संचालन कर रहे हैं। 
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डे सत्यप्रकाश आर्य, रोहतक (हरियाणा ) 


भारत में प्राचीन काल से ही जो चिकित्सा- 
पद्धति प्रचलित थी, उसमें चिकित्सक के 
पास जाकर मरीज को अपने रोग के बरे में 
बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। 
बल्कि इसके उलट चिकित्सक, रोगी की 
बाह्य एवं आंतरिक दशा देख और जाँचकर 
उसकी परेशानी का शब्दशः वर्णन कर देता 
था। मसलन नाड़ी देखकर पूरे शरीर का हाल 
बता देना चिकित्सक का काम होता था। 
नाड़ी देखकर शरीर में चाहे जैसी भी बीमारी 
क्यों न हो, रक्तचाप की शिकायत से लेकर 
कैंसर तक की स्थिति का ब्योरा, केवल 
व्यक्ति की नाड़ी देखकर बताया जा सकता था। आधुनिक युग 
में शरीर में स्थित रोगों की जाँच के लिए कई तकनीकी मदद 
ली जाती है। लेकिन प्राचीन काल से शारीरिक परीक्षण की जो 
विधि प्रयोग में लाई जाती रही है, वह नाड़ी-ज्ञान ही है। आज 
भारत में इस प्राचीन विधा को जाननेवाले बहुत कम वैद्य बचे 
हैं, जिनमें वैद्य सत्यप्रकाश आर्य का नाम बहुत सम्मानपूर्वक 
लिया जाता है। वैद्य सत्यप्रकाश आर्य न केवल भारत में 
बल्कि विदेशों तक में नाड़ी-ज्ञान के लिए प्रसिद्ध हैं। 
सत्यप्रकाश आर्य का जन्म हरियाणा के जिला सोनीपत 
स्थित गाँव फरमाना में सन्‌ 964 में हुआ। इनके पिता 
रामनारायण आर्य बैदिक विज्ञान के ज्ञाता थे, उन्होंने आधुनिक 
युग में यज्ञ के महत्त्व पर सार्वजनिक रूप से कई बार प्रदर्शन 
किया था। इनमें यज्ञ से वर्षा कराने का प्रत्यक्ष प्रमाण उन्होंने 
अपने जीवन काल में अनेक बार दिया। वैद्य सत्यप्रकाश आर्य 
के यहाँ आज भी यज्ञ-परम्परा जीवित है। रोजाना सुबह-शाम 


वैदिक ऋचाओं से यज्ञ होता है, जिसके 
| प्रभाव में औषधियाँ तैयार की जाती हैं। 
वैद्य सत्यप्रकाश आर्य ने वैद्य- 
कुशलता एवं नाड़ी-परीक्षण कला तो 
अपने नाना मेहर सिंह से अर्जित की, 
जिनके सान्निध्य में वह अपने बाल्यकाल 
से ही रहे। मेहर सिंह दिल्ली के प्रसिद्ध वैद्य 
थे। उनके द्वारा अनुभूत नुस्खे और 
आयुर्वेदिक योग आयुर्वेद जगत्‌ में आज 
भी बहुत कारगर हैं। वैद्य जी ने बाबा 
मस्तनाथ आयुर्वेदिक कॉलेज, रोहतक से 
बी.ए.एम.एस. की उपाधि प्राप्त की। न 
केवल आयुर्वेद, अपितु ज्योतिषशास्त्र का भी इन्होंने गहन 
अध्ययन किया; क्योंकि भारत में प्राचीन काल से ज्योतिष और 
रा को सम्मलित रूप से देखकर ही चिकित्सा की जाती 
रही है। 
विगत 25 वर्षों से वैद्य सत्यप्रकाश निरन्तर नाड़ी-परीक्षण 
विधा से आयुर्वेदिक चिकित्सक के रूप में कार्य कर रहे हैं। 
भारत ही नहीं, पूरे एशिया महाद्वीप एवं यूरोप के देशों में भी 
ये चिकित्सक के रूप में निरंतर दौरा करते रहते हैं। 
वैद्य सत्यप्रकाश नाड़ी देखकर शरीर की न केवल सभी 
व्याधियों के बारे में पता लगाते हैं बल्कि उस रोग के ठीक- 
ठीक कारण का पता लगाकर उस रोग का जड़ से निदान 
बताते हैं। मुख्य रूप से पुराने से पुराना सिर दर्द, माईग्रेन, 
सर्वाइकल, जोड़ों का दर्द, गठिया, मधुमेह, उच्च एवं निम्न 
रक्तचाप, अनिद्रा, उदर-रोग, चर्म रोग-जेसे लगभग सभी 
पीड़ादायी रोगों के निवारण में इन्हें निपुणता प्राप्त है। 


3] पी. माधवनकुट्टी वारियेर, आयुर्वेदिक हॉस्पीटल एण्ड रिसर्च सेन्टर आर्य वैद्यशाला, मालाप्पुरम्‌ (केरल) 


दिनांक 06 दिसम्बर, 947 को जन्मे पी. 
माधवन देश के जाने-माने आयुर्वेद- 
चिकित्सक हैं। इन्होंने 4968 में डिप्लोमा 
इन आयुर्वेदिक मेडिसीन', 973 में केरल 
विश्वविद्यालय से 'बैचलर ऑफ़ आयुर्वेदिक 
मेडिसीन' तथा 4990 में 'डॉक्टर ऑफ 
मेडिसीन' (आयुर्वेद ) की उपाधि प्राप्त की। 

आप १॥969 से 4984 तक आर्य 
वेद्यराला, कोट्टक्कल, केरल में सहायक 
चिकित्सक, ॥4984 तक सहायक 
निर्माणशालला-प्रबन्धक एवं 4985-4993 
तक निर्माणशाला-प्रबन्धक रहे। 993 से 4995 तक ये 
आर्य वैद्यशाला की मद्रास शाखा में चिकित्सक एवं प्रबन्धक 


रहे। 4995 से 4999 के दौरान आर्य 
वेैद्यगाला, कोट्टक्ल में अतिरिक्त मुख्य 
चिकित्सक के पद पर रहे। सम्प्रति 
आयुर्वेदिक हॉस्पीटल एण्ड रिसर्च सेन्टर 
आर्य वैद्यशाला, कोट्टक्ल में अधीक्षक के 
पद पर कार्यरत हैं। 

आप सन्‌ 4999 से “केरल आयुर्वेद 
मण्डलम्‌' के अध्यक्ष हैं। 4995 से 
'आयुर्वेदक मेडिसीन मैन्युफैक्वरर्स 
ऑर्गनाइजेशन ऑफ़ इण्डिया' के उपाध्यक्ष 
हैं। आप गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय के 
अंतर्गत (इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग एण्ड रिसर्च 
इन आयुर्वेद” की साइंटिफिक आयुर्वेद कमिटी के सदस्य हैं। 
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हज प्रेमवती तिवारी, वरिष्ठ परामर्शी चिकित्सक, माता आनन्दमयी हॉस्पीटल, शिवाला, वाराणसी 


दिनांक 05 अगस्त, 937 को ग्राम अमौर, 
जिला कानपुर में स्वाधीनता सेनानी 
रमाशंकर तिवारी एवं रमादेवी तिवारी के घर 
जन्मी प्रेमवती तिवारी देश की जानी-मानी 
आयुर्वेदाचार्य हैं। आप काशी हिंदू 
विश्वविद्यालय में प्रसूतितंत्र विभाग में लगभग 
36 वर्षों तक व्याख्याता, उपाचार्य, आचार्य 
एवं अध्यक्ष के पद पर रही हैं। दो बार 
कुलानुशासक (डीन) भी रही हैं। इनकी 
प्रारम्भिक शिक्षा अपने गाँव और कानपुर में 


हुई। तत्पश्चात्‌ इन्होंने बुन्देलखण्ड आयुर्वेद महाविद्यालय 


झाँसी से सर्वोच्च अंकों के साथ ए.एम.बी.एस. की उपाधि 
प्राप्त की। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रसूतितंत्र 
विभाग में प्रसूति-कक्ष, आपातकालीन सेवाएँ और प्रसूति से 
जुड़े शल्य-कार्य और स्त्री-रोग में सैद्धान्तिक, प्रायोगिक और 
नैदानिक अनुसन्धान-कार्य के लिए अग्रणी दिशा दी। सन्‌ 
2000 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अपने अन्तिम 
कार्यकाल के बाद भी वह वाराणसी के माता आनन्दमयी 
अस्पताल में वरिष्ठ स्त्रीरोग विशेषज्ञ और अतिरिक्त चिकित्सा 


अधीक्षक के रूप में पीड़ित मानवता की सेवा 
कर रही हैं। आप महिलाओं और बच्चों के 
| स्वास्थ्य से संबंधित सी.सी.आर.ए.एस. और 
आयुष की विभिन्‍न योजनाओं में भी शामिल 
रही हैं। एक अच्छे एकेडमीशियन, प्रशासक, 
शोधकर्ता और लेखिका के रूप में आपने 
देश को 53 एम.डी. और 24 डॉक्टर दिए 
हैं। राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय शोध-पत्रिकाओं में 
आपके 258 शोध-पत्र प्रकाशित हैं; 02 
न्‍ राष्ट्रीय और 8 अंतरराष्ट्रीय संगोष्टियों में 
आपने हिस्सा लिया है, अनेक राष्ट्रीय- अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में 
आयुर्वेद पर व्याख्यान दिया है। आप देश की सभी आयुर्वेदिक 
अकादमियों और सरकारी संस्थाओं से जुड़ी हुई हैं। लेखन- 
कार्य में भी आपकी सिद्धहस्तता रही है। आयुर्वेद के विकास 
में उछ्ेखनीय योगदान के लिए 46 विभिन्‍न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय 
पुरस्कार-सम्मान आपको प्राप्त हुए हैं, जिनमें 4985 का 
“कश्यप रत्र एवार्ड ऑफ़ एन.आई.एम.ए.' और 2009 का 
'डिस्टंग्स्ड एलुमिनी एवार्ड ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी' 
प्रमुख हैं। 


| एन.पी.पी. परमेश्वरन नम्बूदिरी, श्रीधरीयम्‌ आयुर्वेदिक आई हॉस्पीटल एण्ड रिसर्च सेन्टर, एर्णाकुलम्‌ (केरल) 


दिनांक 29 अक्टूबर, 4949 को जन्मे 
एन.पी.पी. परमेश्वरन देश के जाने-माने 
आयुर्वेदिक नेत्र-चिकित्सक हैं। इन्होंने 
972 में राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, 
तिरुवनन्तपुरम्‌ से डिप्लोमा इन आयुर्वेदिक 
मेडिसीन' और तत्पश्चात्‌ एफ.आर.ए.वी. की 
उपाधि अर्जित की। 4977 में इन्होंने 
मेडिकल ऑफिसर (नेत्र) के रूप में केरल 
सरकार के स्वास्थ्य विभाग, आयुर्वेदम्‌ 
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० इसके अतिरिक्त ये 'श्रीधरीयम्‌ आयुर्वेदिक 


999 में “श्रीधरीयम्‌ आयुर्वेदिक आई 
हॉस्पीटल एण्ड रिसर्च सेन्टर' की स्थापना 
की जो देश का विख्यात नेत्र-चिकित्सालय 
है। आप इसके मुख्य चिकित्सक और प्रबन्ध 
निदेशक के रूप में इसका कार्य देख रहे हैं। 


रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट' के 
अध्यक्ष और श्रीशंकर ट्रस्ट, केरल के 
चेयरमैन हैं। यह न्यास ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च 


( आई.एस.एम.) में कार्य प्रारम्भ किया। सन्‌ 2005 में राष्ट्रीय शिक्षा के विकास के लिए स्थापित किया गया है। डॉ 
आयुर्वेद विद्यापीठ द्वारा आयुर्वेदिक गुरु के रूप में इनकी परमेश्वरन के लगभग दो दर्जन लेख और अनेक पुस्तकें 


नियुक्ति हुई जो 2042-43 तक रही। डॉ. परमेश्वरन ने सन्‌॒ प्रकाशित हैं। 


अं बिल: यशवतन्त वैद्य 'खडीवाले ' , महर्षि अण्णा साहब पटवर्धन पञ्चकर्म रुग्णालय, पुणे (महाराष्ट्र ) 


'वैद्य खडीवाले' के नाम से प्रसिद्ध वैद्य 
परशुराम यशवन्त, देश के बहुचर्चित 
आयुर्वेदाचार्य हैं। इनका जन्म 24 अक्टूबर, 
4932 को हुआ। इन्होंने आयुर्वेद में बम्बई से 
“'डी.एस.ए.सी.' (डिप्लोमा सर्टिफिकेट 
सिद्धान्त आयुर्वेदज्ञ) की उपाधि प्राप्त की है। 
आपने 3 अंतरराष्ट्रीय और एक हजार से 


अधिक राष्ट्रीय आयुर्वेद संगोष्ठियों में हिस्सा 
लिया है। आपने मराठी एवं हिंदी में चार 
दर्जन से अधिक आयुर्वेदिक ग्रंथों की रचना 
की है। वैद्यजी ने “महर्षि अण्णा साहब 
पटवर्धन पजञ्चकर्म रुग्णाछय” की स्थापना 
की है जहाँ आयुर्वेदिक पद्धति से चिकित्सा 
की जाती है। 
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हे का आयुर्वेदिक निदान 


क्र 


। 


"वैद्य राजेश चौहान 


प्रज्ञा लोकमानस आयुर्वेद सेवा संस्थान, 
शाहजहाँपुर, नैमिषारण्य तीर्थ (उत्तरप्रदेश) 


कैं सर एक ऐसा प्राणघातक रोग है, 
जिसका रोगी को समय रहते पता न 
चले तो उसकी मृत्यु निश्चित हो 
जाती है और कोई भी दवा समय निकलने के 
बाद काम नहीं करती है। चिकित्साविज्ञानी 
अभी तक इसका सफल इलाज नहीं खोज 
पाए हैं। यह रोग काफ़ी तेजी से फैलता है, 
कभी-कभी तो इस रोग का फोड़ा वर्षों तक 
अपने आप नहीं फूटता, लेकिन जब फूटता 
है तो घातक सिद्ध होता है। गायत्री शक्तिपीठ 
के संस्थापक पूज्य श्रीराम शर्माजी आचार्य के 
अनुसार कैंसर को संस्कृत में अधिमांश, 
कर्कटार्बुद, अर्बुदग्रन्थि, यूनानी हिकमत में 
रसौली तथा आधुनिक चिकित्साविज्ञान में 
ट्यूमर कहते हैं। कैंसर शरीर-कोशिकाओं 
की एक ऐसी अभिवृद्धि है जो अपनी 
संरचना, पोषण के प्रक्रम एवं चयापचय में 
सामान्य कोशिकाओं से भिन्‍न होती है। इसमें 
बागी कोशिकाएँ अनियमित रूप से गुणन 
क्रिया द्वारा उत्तरोत्तर अभिवृद्धि करती हैं। 
शरीर के किसी भी अर्थात्‌ रस, मज्जा, रक्त, 
मांस, मेद, अस्थि, आदि में उसकी अत्यंत 
वृद्धि विकृति या दूषण से उत्पन्न हो 
सकती है। 


कैंसर के प्रमुख कारण 


चिकित्साविज्ञान के अनुसार शरीर में किसी 
भी भाग में कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि 
को कैंसर या ट्यूमर कहते हैं। किन्हीं कारणों 
के फलस्वरूप शरीर की कोशिकाओं का 
विभाजन अनियन्त्रित एवं तीव्र गति से होता 
है, तो कैंसर उत्पन्न होता है। 


क कुछ फंगस, जो विशेषकर गेहूँ, 
मूंगफली, मक्का, चावल को प्रदूषित करते 
हैं, कैंसरकारक होते हैं। मशरूम या 
कुकुरमुत्ते की कुछ प्रजातियों में भी 
कैंसरकारक तत्त्व पाए जाते हैं। खेतों में 
रासायनिक खादों व कीटनाशकों के 
अधिक प्रयोग से खाद्य-पदार्थ प्रदूषित 
होते हैं। भोजन द्वारा पेट में पहुँच कैंसर 
पैदा करते हैं। बीड़ी, सिगरेट, पान, 
तम्बाकू, सुपारी, गुटखा, आदि का सेवन 
तथा मद्यपान सभी प्रकार के कैंसर- 
उत्पादन के प्रमुख स्रोत हैं। इससे गाल 
ग्रासनलिका, गले का कैंसर होता है। 
कॉफ़ी के अधिक सेवन से अग्राशय का 
कैंसर होता है। चॉकलेट, टॉफी, 
डिब्बाबंद भोजन, मशीनों द्वारा पिसे 


मसाले, शीतल पेय, जंक फूड, चाट, 

चाय, चायनीज भोजन, बासी भोजन, 

रे से भी यह रोग उत्पन्न हो सकता 
| 

क अनिद्रा, रात्रि में पर्याप्त निद्रा न लेने से 
भी ब्रेन ट्यूमर आदि जन्म लेते हैं। 

ह. ऐंटीबायोटिक दवाओं का अत्यधिक 
सेवन भी कैंसर सहित अनेक व्याधियाँ 
उत्पन्न करता है। 

कछ. कभी-कभी हॉर्मोन थेरेपी भी महिलाओं 


में स्तन कैंसर-जैसी व्याधियों को जन्म 
देती है। 
ह विषैली धूल, धुआँ, मॉटिन 


(ऑलआउट) के धुएँ, फेफड़े - जैसे 
अंगों मे कैंसर उत्पन्न करते हैं। 
हाईलाइटवाले वैद्युती तारों के नीचे 
रहनेवालों के हॉर्मोन्स गड़बड़ा जाते हैं। 
एक सर्वेक्षण के अनुसार जो लोग भीख 
मांगकर रेलवे पुलों के नीचे रहते हैं, 
उनमें हॉर्मोन्स की बड़ी गड़बड़ी पाई 
गयी। इससे अंदरूनी कोशिकाएँ 
असामान्य हो जाती हैं और कैंसर होने 
की संभावना रहती है। 
एक बार पूज्य गुरुदेव ने हमें बताया था 
कि कैंसर के यह भी कारण हैं- आघात 
या चोट, मांसभक्षण, स्नरेहन, वमन, 
विरेचन, मिथ्या योग, जीर्ण वमन, पुराने 
दस्त, बवासीर, भगंदर, मूत्रकृच्छ, 
गर्भपात, मिथ्या आहार, तीक्ष्ण भक्षण, 
आदि मांस और रक्त में आक्षित होकर 
उन्हें विषाक्त बना देते हैं और कैंसर की 
उत्पत्ति का कारण बनते हैं। 
गुरुदेव श्रीराम शर्मा आचार्य कहते थे कि 
कच्चे फोड़े पर बार-बार चीरा लगाने, 
परिपक्व विद्रधि पर चीरा न लगाकर 
ओषधियों द्वारा सुखाने पर सतत चित्वित 
रहने से, मल-मृत्रादि वेगों को रोकने से, 
अधिक वसायुक्त आहार लेते रहने से, 
अति मैथुन, मिलावटी खाद्य-पदार्थों का 
सेवन, दिन-रात अधिक सोना, अति 
आहल्स्य, स्वप्रदोष या धातु का निरंतर 
गिरना भी कैंसरकारक हो सकता है। 
वीर्यदोष में कैंसर की सम्भावना रहती है। 
वीर्यवेग रोकना भी घातक सिद्ध होता है। 
किसी प्रकार के वेग को रोकने से वायु 
प्रदूषित हो जाती है और कैंसर के 
कारक-तत्त्वों को उत्पन्न करती है। 
कैंसर के प्रकार 
चिकित्सा-जगत्‌ में दो प्रकार के कैंसर होते हैं: 
4. सामान्य और 2. घातक। 
१. सामान्य ट्यूमर से व्यक्ति को हानि नहीं 
होती और शल्यक्रिया द्वारा आसानी से 
शरीर से बाहर किया जा सकता है। 


2. दूसरा घातक ट्यूमर अत्यंत शीघ्रता से 
बैठता है और हर अंग में फैल जाता है। 
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' से पायें मानसिक तनाव से मुक्ति 


मूची दुनिया इस कालचक्र में अपने 
सम आपको परेशान महसूस कर रही है। 

कारण है- हर समय सोचते रहना, 
विचार करते रहना, योजना बनाते रहना- 
इससे उत्पन्न होती है मानसिक तनाव की 
स्थिति। अधिकांश व्यक्ति काम की बातें 
बहुत कम और व्यर्थ की बेकार या उलूल- 
जलूल की बातें ज्यादा सोचते हैं जिनसे 
वर्तमान जीवन का कोई सम्बन्ध नहीं होता। 
पिछली बातें या घटनाएँ, जिससे अनहुआ 
करना किसी भी प्रकार सम्भव नहीं है। 
अधिकांश व्यक्ति उन्हीं की स्मृतियों में 
डूबते-उतरते रहते हैं। सोच-सोचकर 
परेशान होते रहते हैं। किसी से लड़ाई हो 
गई, किसी ने गाली दी, अपमान कर दिया 
अथवा कोई दुर्घटना हो गयी तो इतने मात्र 


से मानसिक सन्तुलन अस्त-व्यस्त हो जाता 
है। इस तरह के मानसिक तनाव का पहला 
परिणाम नींद कम हो जाने के रूप में होता 
है। अत्यधिक सोच-विचार और चिन्ता 
उत्पन्न होनेवाछा मानसिक तनाव आदि 
लम्बे समय तक बना रहे तो '"मेंटल 
रिटार्डेशन' नाम की स्थिति आ जाती है। इस 
स्थिति में आने पर मस्तिष्क की शक्तियाँ 
काम करना बन्द सा कर देती है, और 
मस्तिष्क लगभग सुन्‍न सा हो जाता है। 
आधुनिक जीवन की यांत्रिक सभ्यता के 
कारण उत्पन्न होनेवाले मानसिक तनाव के 


यह कष्टप्रद और आसाध्य बन जाता है। 
समय रहते सही इलाज न हुआ तो यही 
ट्यूमर कैंसर का रूप धारण कर लेता है 
और उन तत्त्वों को शरीर से निकालना 


परिणामस्वरूप मेंटल रिटार्डेशन के लाखों 
मामले प्रकाश में आ रहे हैं। ऐसी दुःस्थिति 
तो मानसिक तनाव सह पाने की क्षमता सीमा 
टूट जाने के बाद उत्पन्न होती है तो इसके 
लगातार बने रहने से अवसादग्रस्तता बन 
जाती है, जिसे 'डिप्रेशन' भी कहा जाता है। 
इस प्रकार का तनाव होने पर शिराएँ फटने- 
सी लगती हैं। आँखें कमजोर हो जाती हैं। 
नशा करने की इच्छा होती है। 


भावनात्मक तनाव 


प्रायः भावनाएँ यथार्थ पर आधारित नहीं 
होतीं, किन्तु अत्यधिक आसक्ति के कारण 
मनुष्य उन्हीं से चिपके रहते हैं। किसी का 
प्रिय मित्र, पुत्र, पति-पत्नी या किसी के साथ 
बिताया कुछ पल, प्रेमिका या प्रेमी कुछ पल 
साथ रहे, एक घंटे बाद परीक्षाफल घोषित 
होनेवाला है तो दिल की धड़कन बहुत बढ़ 
गयी। दूर कहीं प्रवास पर हैं, रात को नींद 
गायब। शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य पर 
इसकी तीखी प्रतिक्रिया होती है, जिससे 
अनेक रोग उत्पन्न होते हैं। मानसिक तनाव 
के कारण सिर दर्द रहता है। यह तो 
साधारण-सी बात है, यदि समय पर तनाव 
का इलाज नहीं किया गया, तो पेट के फोड़े 
(अल्सर), उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, 
हाइपरटेंशन, दिल का दौरा, लकवा-जैसे 
रोग उत्पन्न हो जाते हैं। मानसिक तनाववाले 
रोगी को क्रोध जल्दी आता है। इसके 
अलावा जल्दी थक जाना, अति चिन्ता भी 
बनी रहती है। हृदय पीड़ा, अम्लता, कब्ज, 
अतृप्ति, दमा, यक्ष्मा, आर्थराइटिस, फिर 
मधुमेह भी इसमें जुड़ता चला जाता है। 
मधुमेह होते ही सब कुछ लाइलाज हो जाता 
है। एक ही उपाय है कि दवा खाने से ज्यादा 
तनावमुक्त रहें। 


लक्षण 

बुद्धि भ्रम, मन की अस्थिरता, स्मृतिहास, रोग 

एवं आनन्द के अनुभव की अक्षमता, 
कठिन हो जाता है। 

कैंसर के प्रकार 

कैंसर के ट्यूमर 2 रूपों में देखे जाते हैं- 


समाज के प्रति अप्राकृतिक एवं अनुचित 
व्यवहार करना, अनियमित एवं अस्पष्ट बातें 
करना, बेचैनी, अदृढ़ता, नेत्रों की विकृत 
चेष्टा, नींद न आना, अपनी बात को ही बार- 
बार कहना, दूसरों की बात न समझना, 
आदि इस रोग के सामान्य लक्षण होते हैं। 


चिकित्सा 


क अश्वगन्धा मूल पाउडर 420 ग्राम, बच 
मीठी 80 ग्राम, जटामासी 430 ग्राम, 
मालकागंनी 00 ग्राम, शंखपुष्पी 443 
ग्राम- सबको कूटकर कपड़े से छान लें 
और गोदुग्ध के साथ या शहद में 
मिलाकर लेवें। 

क ब्राह्वी का पचांग, शंखपुष्पी, अमृता 
(गिलोय) आँवला हरा को क्वाथ 
बनाकर सुबह खाली पेट लेवें। इससे 
काम और क्रोध भी शान्त होगा। 

क# प्राकृतिक चिकित्सा- प्रतिदिन 60 
दिनों तक कद्दू के बीज का गूदा 40 
ग्राम, 40 ग्राम मुल्तानी मिट्टी में 
मिलाकर सिर पर लेप करें। 40 से 45 
मिनट लगा रखें, फिर ताजे पानी से धो 
डालें। बालों को थोड़ा छोटा कर लें 
ताकि मिट्टी आसानी से जड़ों तक जा 
सके। महिलाएँ पहले बालों को थो लें। 
यदि कद्दू के बीज न मिल सकें, तो 
हमदर्द में काहू का तेल आता है, जिसे 
5 ग्राम प्रतिदिन के हिसाब से मिलाकर 
मिट्टी को रात को भिगोयें, सुबह 45 
मिनट मिट्टी को फेंटकर लगायें। यह 
प्रयोग सिर में होनेवाले दर्द, रूसी और 
फुंसी को भी दूर कर देगा। बालों का 
गिरना बन्द कर देगा। 

क पथ्य- गेहूँ, मूँग, पसाई के चावल, 
दूध, घी, परमल, बथुआ, मुनका, 
बादाम, किसमिस, मढ़ठा, लौकी, तुरई। 

ह अपथ्य-- मद्य, गर्म आहार, विरुद्ध 
आहार, भूख, प्यास, निद्रा का विधारण, 
भांग, सिगरेट, बीड़ी, चरस, आदि। 


१. अस्थि अर्बुद, 2. पीतार्बुद, 3. तंतुअर्बुद, 
4. मज्जार्बुद, 5. उपस्थि अर्बुद, 6. 
वसार्बुद, 7. मांसार्बुद, 8. स््रायु-अर्बुद, 9. 
दंतार्बुदू, 0. त्वगांकुरार्बुदू, 44. नाड्यार्बुद 


दी कोर |जून, 2007 


| १2. श्लैमार्बुद। हमारे शरीर में 42 
प्रकार के साल्ट होते हैं और 42 प्रकार के 
कैंसर होते हैं। बारह माह, बारह प्रकार, 
इसका अर्थ है ग्रहों के काल चक्र का हमारे 
शरीर पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। ग्रहों का जाप 
भी किसी योग्य ज्योतिषी से पूछकर करना 
चाहिए। कैंसर अधिकतर बाह्य तथा श्लैष्पिक 
त्वचा में उत्पन्न होता है। इसके प्रकट होने 
के स्थान हैं- ओंठ, जिह्वा, मुख, छोटी 
आँत, बड़ी आँत, आमाशय, मलाशय, 
स्त्रियों में गर्भाशय और स्तन, पुरुषों की 
मूत्रेन्द्रिय और प्रोस्टेट ग्रन्थि, आदि। इस रोग 
का अधिकतर पैंतालिस वर्ष के बाद ही होना 
पाया जाता है। बहुत कम लोगों को अल्पायु 
में होता है। रोग पुराना हो जाने पर कार्सिनोमा 
में घाव बन जाते हैं, जिसमें रक्त-स््राव होने 
लगता है। आयुर्वेद-विशेषज्ञों के अनुसार 
शरीर के गर्म स्थानों पर ही कैंसर रोग उत्पन्न 
होता है। शरीर के गर्म स्थानों की संख्या एक 
सौ सात है। माला में 08 मनके हैं। । यदि 
रोगी आठ घण्टे महामृत्युड्जय जाप करें, तो 
कैंसर ही नहीं, वरन्‌ हर रोग से मुक्ति मिल 
सकती है। 


कैंसर की चिकित्सा 


ब सभी तरह के ट्यूमर या कैंसर अर्थात्‌ 
अर्बुद, शरीर के किसी भी भाग में हो, 
उपचार न होने से व्यक्ति के लिए अंततः 
घातक सिद्ध होते हैं। यदि समय पर 
उपचार न किया जाए, तो इसके समूचे 
शरीर में फैलने का खतरा उत्पन्न हो 
जाता है। आरम्भ में ही यदि ट्यूमर को 
शल्यक्रिया द्वारा निकाल दिया जाय, तो 
इस रोग से मुक्ति मिल सकती है। शल्य- 
क्रिया कैंसर की प्रामाणिक विधि मानी 
जाती है, यदि शल्यक्रिया के दौरान एक 
भी हिस्सा शरीर में रह जाए, तो पुनः नये 
ट्यूमर विकसित होने की पूरी संभावना 
रहती है, इसलिए कैंसर-चिकित्सा में 
शल्यक्रिया के अतिरिक्त कीमोथेरपी, 
रेडियोथेरेपी एवं हॉमानथैरेपी आदि भी 
की जाती है। 

कीमोथेरेपी में एंटीएंनियोजेनेसिस नामक 
औषाधियाँ प्रयोग की जाती हैं, जो कैंसर 
(ट्यूमर) को रक्त पहुँचाने ऑक्सीजन 
की आपूर्ति करने की प्रक्रिया को रोक 
देती है, इससे कैंसर-कोशिकाएँ स्वतः 
नष्ट होने लगती हैंऔर ट्यूमर समाप्त हो 


जाता है। रेडिएशनथेरेपी, मेइन्टेन्सिटी 
मॉडयुलेटेड रेडिया थैरेपी, रेडियो 
फ्रीकेंसी एबलेशन, स्टीरियोटैक्टिक 
रेडियो थैरेपी, आदि अत्याधुनिक 
तकनीक है जो कैंसर रोग उपचार में 
प्रयुक्त की जाती है। 

प्रोस्टेट कैंसर ब्रेन ट्यूमर, हार्ट ट्यूमर, 
स्तन कैंसर, गरदन ट्यूमर, आदि में यह 
थेरेपी प्रयुक्त होती है। यह प्रक्रिया 
खर्चीली है, साथ इसमें एक खतरा भी 
है, इसमें स्वास्थ्य-कोशिकाएँ प्रभावित 
होती हैं। 

हॉर्मोन थेरेपी ज्यादातर स्तन-कैंसर में 
प्रयोग होती है। 

आयुर्वेद में ऐसी अनेक जड़ी-बूटियाँ, 
रस, भस्में हैं, जिनका समुचित पथ्य 
परहेज के साथ सुनिश्चित अनुपात के 
साथ सेवन करने से कैंसर-जैसी 
महाघातक व्याधि जड़ से नष्ट हो जाती 
है। हरिक भस्म, पुनर्नवामंडूर, श्रृंग भस्म, 
अभ्रक-भस्म, वंग भस्म, नाग-भस्म, 
ताम्र भस्म, यशद भस्म, मुक्तापिष्टी और 
स्वर्णमस्म समभाग मिलाकर, 3 र्ती, 
जल से सुबह-दोपहर-शाम- तीन बार 
लें। साथ ही काँचनार गगुगु की दो-दो 
टेबलेट सुबह-शाम भोजन के बाद लें। 
जड़ी-बूटियों द्वारा उपचार : दारूहरिद्रा, 
काँचनार, चक्करदार, अशोक, वनपक्षा, 
पतरंगा, तालीसपत्र, लोश्र, गोरखमुंडी, 
कूठ, पलाश, देवदार, स्वर्णक्षीरी, 
वत्सनाम शुद्ध, भल्लातक शुद्ध, 
अमरलता, करेला, नीम, दुर्वा, श्यामा 
तुलसी, आक, विनक, लहसुन, निर्विषी, 
सदाबहार, खरिद- सबको समभाग 
कूटकर-मिलाकर प्रति 3 ग्राम, गोदूध के 
साथ लें। 

यज्ञ-चिकित्सा : गुरुदेव द्वारा गहन 
अध्ययन व अनुसंधान के पश्चात्‌ 
यज्ञोपचार के माध्यम से कैंसर-निदान 
हेतु जो हवन-सामग्री प्रयुक्त की गयी 
उसमें पाए जानेवाले औषधीय तत्त्व 
कैंसर की अभिवृद्धि को उत्प्रेरित 
करनेवाले तत्त्वों - हार्मोन आदि के 
असंतुलन को रोकते तथा उन्हें दूर करते 
हैं। यही औषधीय सामग्री यज्ञीय ऊर्जा 
रोगी के श्वसन तंत्र एवं रोमकूपों आदि के 
माध्यम से शरीर के भीतर पहुँचकर एक 
ओर जहाँ कोशिकाओं को नष्ट करती है, 


और रोगप्रतिरोधी क्षमता को बढ़ाती है। 
कैंसर की विशिष्ट हवन-सामग्री है : 
१. जैन्थियम (वनोकरा), 2. पेपावर 
रस, 3. साइट्स लिमोना, 4. शिवलिंगी 
या नील, 5. रुद्रवटी, 6. पुनर्नवा, 
7. अश्वगंधा, 8. पुष्कर मूल, 9. 
जलपिप्पली, 40. अग्रता या (गिलोय ), 
4. पाकर की छाल, 42. पीपल की 
छाल, 43. बरगद की छाल, 4. 
सप्तवर्ण या सतौना, 45. शाल, 6. 
पतंगा, 47. जोगीपादशाह, 48. ताजे 
पादशाहपुर्तुक या नाखूना, 49. अख्य 
सूरण या बनकांदा, 20. देवदार, 24. 
हरचूर या बांदा, 22. चूका, 23. 
पतरगां, 24. गोरख मुडां, 25. 
दालचीनी, 26. सलई गोंद, 27. चीड, 
28. लहसुन, 29. तेजफल या तंबूरू, 
30. खादिर या खैर, 3. गुग्गल, 32. 
काँचनार की छाल, 33. अमलतास के 
पत्ते, 34. छोटी कटकांरी, 35. प्रिंयगु, 
36. शरीफे के पत्ते या फल, 37. 
तालीस पत्र, 38. भांरगी, 39. शरपंखा, 
40. मुलहठी, 44. दारूहल्दी, 42. 
कुट, 43. हल्दी, 44. नयनतारा या 
सदाबहार, 45. अशोक, 46. धमासा, 
47. चक्करदार, 48. छोटा गुखरू, 49. 
चिक्का, 50. अदरख, 54. अपराजिता, 
52. श्वेत निशोध, 53. लाल चन्दन, 
54. एलुआ या ग्वारपाठा (ऐलोबेरा), 
55, रेवेद चीनी या आरचू, 56. पद्धाक, 
57. लोध्र, 58. नीम की छाल एवं पत्ते, 
59. वरुण, 60. मकोय या काकमाची, 
64. स्वर्णक्षीरी, 62. सहेजना छाल और 
बीज, 63. श्यामा तुलसी, 64. वनफ्शा, 
66. पीली औगिया, 67. पापरी या 
निर्विषी, 68. वनगोभी, 69. शल्लातक, 
70. भिलावा। इस सामग्री को कूट लें 
और इनमें कॉमन सामग्री, जैसे- जो, 
तिल, गुड़, चावल, दूध, गोघृत मिलाकर 
१00 ग्राम प्रतिदिन बन्द कमरे में हवन 
करें और सामग्री को ही क्काथ बनाकर 
लें। क्वाथ में 3 से 5 ग्राम औषधि डालें 
और उबालते-उबालते जब 4/4 भाग 
रह जाए, तो हलका गुनगुना ही साफ़ 
और मोटे कपड़े से छानकर पियें। इस 
औषधि को बारीक पीसकर यह चूर्ण 
रोगी को सुबह-शाम खिलायें। यदि वह 
इसे न खा सके, तो उसे क्वाथ पिलायें। 
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| की आयदुर्वेद-चिकित्सा 


ब वैद्य राजेश चौहान 


एवं नीरोग जीवन स्वयं व परिवार 

तथा बच्चों के साथ यापन करना 
चाहता है, इसके लिए उसे सर्वप्रथम अपनी 
दिनचर्या को सुधारना होगा। ब्राह्म मुहूर्त में 
उठने से बच्चे, बूढ़े- सभी में सौंदर्य-वृद्धि, 
धन-धान्य, स्वास्थ्य और दीर्घायु की प्राप्ति 
होती है। इसी प्रकार ऋतुओं के अनुसार 
आचरण करने से स्वस्थ एवं सुंदर स्वास्थ्य 
की प्राप्ति होती है। हमारी प्रथम जिम्मेदारी है 
कि हम बच्चों को सही पोषण देवें। 
बच्चों में सूखा रोग 
हमारी जनसंख्या दिनों दिन बढ़ रही है और 
उसी तरह बढ़ रही है मृत्यु-दर। छोटे बालक 
ठीक परिचर्या न होने से अकाल में ही काल 
के गाल में चले जाते हैं। बहुत-से बालक 
आहार की कमी, दूध की कमी रहने के साथ 
उस्त्रों की कमी के कारण, उचित चिकित्सा 
है होने के कारण मृत्यु के मुख में चले जाते 

| 


॥॥ | त्येक मनुष्य सर्वप्रथम एक स्वस्थ 


मृत्यु का कारण 


ज्वर, खाँसी, दस्त, पेचिश, पसली, मोतीझरा 
माता और सूखा रोग से बहुत-से बालकों की 
मृत्यु होती है। सब रोगों में सूखा रोग 
सर्वाधिक कष्टदायक तथा असाध्य है। यह 
रोग हमारे देश में बालकों में अधिक पाया 
जाता है। इस रोग से पीड़ित 400 में 80 
बालक अच्छे नहीं हो पाते हैं। 


सूखा रोग किसे कहते हैं? 


इस रोग को आयुर्वेदशास्त्र में 'शोष' कहते 
है। यह क्षयरोग का ही एक रूप है। क्षय रोग 
(तपेदिक) असाध्य होता है। शोष का अर्थ 
है सूखना। जिस रोग में बालक दिन-प्रतिदिन 
घटता जाता है और ज्वर, खाँसी, दस्त, 
उदरविकार; रक्त, मांस, और अस्थि की तीक्र 
क्षीणता होती है, उसे सूखा रोग कहते हैं। 


सूखा रोग के लक्षण 


सूखा रोग का बालक बहुत दुर्बल हो जाता 
है। उसे बराबर बुखार बना रहता है, खाँसी 


रहती है, खाँसी में कफ आता है, कभी नहीं 
भी आता है, खाँसी के कारण फेफड़ों से 
कफ की आवाज आती रहती है। पेट कड़ा 
हो जाता है। और पेट में अजीर्ण से मल की 
गाँठें पड़ जाती हैं। कभी बच्चे को पतले दस्त 
भी होते हैं। बच्चे को कभी भूख ज्यादा और 
कभी कम भी लगती है यहाँ तक की माँ का 
दूध भी नहीं पीता है। उसका स्वभाव काफ़ी 
चिड़चिड़ा हो जाता है वह हर समय रें रें 
किया करता है। शरीर में रक्त-मांस की कमी 
हो जाती है और उसके हाथ-पैर लकड़ी की 
तरह पतले हो जाते हैं। पीठ, रीढ़, कमर, 
अंगों का मांस सूख जाता है और सीट की 
जगह लटककर सलठटें पड़ जाती हैं। बच्चे 
की आवाज बहुत क्षीण हो जाती है, वह हर 
प्रकार से अशक्त हो जाता है। 


सूखा रोग क्यों होता है? 


सूखा रोग होने के मुख्य तीन कारण हैं- 
4. माता के पोषक तत्त्व हीन दूषित दूध से। 
2. दूषित ऊपरी दूध से। 
3. दूसरे रोगियों के संसर्ग से। 

यह रोग बच्चों में दूध की खराबी से 
होता है। बच्चे तो कुपथ्य करते नहीं, माँ या 
धाय माँ ही कुपथ्य करती है। छोटे बालक 
माँ का दूध पीते हैं, उससे ही उनके शरीर का 
पोषण होता है। शरीर को पोषित करने के 
लिए दूध अच्छा मिलना चाहिए। जो माँ 
अनेक प्रकार के खट्टे, बासी और दूध को 
दूषित करनेवाले पदार्थ का सेवन करती है 
या चिन्ता, शोक, क्रोध, ईर्ष्या, द्रेष, कलह 
और कामवासना से ग्रस्त रहती है, उसका 
दूध दूषित हो जाता है। दूषित दूध पीने से 
अनेक रोग होते हैं, जैसे- कब्ज, अजीर्ण, 
खून की कमी, मांस का न बनना, इत्यादि। 
अतः माँ को चाहिए कि वह बच्चे को अपना 
दूध पिलाए और दूध को बिगाड़नेवाले 
अजीर्ण कारणों से बचकर रहे तथा सदा 
शुद्ध ताजा दूध ही बच्चे को पिलाये। छह 
मास अथवा नौ मास या एक वर्ष तक माँ 
अपना दूध पिलाए। 

माँ को चाहिए कि वह दृध-दलिया, 
दुग्धवर्धक और दुग्धपोषक पदार्थों का सेवन 
अवश्य करे। जो माताएँ ऐसा नहीं करतीं, 
किन्तु इसके विपरीत दूध को बिगाड़नेवाले 
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पदार्थों को सेवन करती हैं, उनका दूध दूषित 
हो जाता है। बच्चे के शरीर को पोषण करने 
के लिए दूध में उचित तत्त्व का होना जरूरी 
है। यदि दूध में पोषण नहीं और दूध पिलाया 
जायेगा तो बच्चा दुर्बल हो जायेगा, उसके 
शरीर में रक्त, रस, मांस, चरबी, अस्थि, 
मज्जा, आदि धातुओं का बनना कम हो 
जाता है। इसके बाद दूषित दूध पीने से बच्चे 
में खाँसी, दस्त, ज्वर अजीर्ण, सूखा रोग 
उत्पन्न हो जाता है। बालक के जन्म के बाद 
माँ के अन्दर काफ़ी कमजोरी आ जाती है। 
इसलिए माँ को अपने आहार-विहार का पूरा 
ध्यान रखना चाहिए। उसकी जरा भी 
असावधानी से बच्चे को खाँसी, दस्त, क्षय, 
आदि रोग शीघ्र आ जाते हैं और माता का 
दूध भी रोगी हो जाता है। 

ज्यादातर माताओं को बच्चों को दूध 
पिलाना नहीं आता है। हमारा विचार है कि 
माँ को कम-से-कम नौ मास तक शिशु को 
अपना दूध पिलाना चाहिए। माता का दूध ही 
सर्वोत्तम है। अपना दूध न होने की स्थिति में 
बच्चे को गाय या बकरी का दूध समभाग 
पानी मिलाकर हल्की आँच पर गरम करके 
हल्की चीनी डालकर पिलाया जाये। छोटा 
बालक किसी रोगी बालक या पुरुष-स्त्री का 
जूठा जल, दूध, अन्नादि वस्तुएँ खा लेता है 
तो उसके शरीर में रोग के कीटाणु बहुत 
शीघ्रता से प्रविष्ट होकर रोग उत्पन्न कर देते 
हैं। अतः माँ-बाप को चाहिए कि वे अपने 
नन्हे, कोमल कलोवर बालक को रोगी 
मनुष्यों से सदा अलग ही रखा करें। 
रोगसे बचाव तथा औषधि 
बालक को शुद्ध दूध-अन्न ही दें और अन्न 
खाने लगा हो तो अन्य खाने-पीने की वस्तु 
को ठीक से दें। बच्चे को चाय, शीतल पेय 
और नमकीन भी न दें। बच्चे को शुरू में 
दलिया खिलाएँ, क्योंकि वह सुपाच्य और 
पौष्टिक है। यदि बच्चे को सूखा रोग है तो 
माता अपना दूध शुद्ध कराने के लिए 
चिकित्सा कराए तथा अपना दूध पिलाना 
बन्द कर दे। गाय, बकरी का दूध दे। और 
बच्चे की योग्य चिकित्सा करानी चाहिए। 
इस रोग में शिथिलता उचित नहीं है। 
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कैसे बरतन में करें कि ? 


अनिता जैन 


बी.एससी., एम.ए. 


मारी भारतीय संस्कृति में अन्न को 
ह ब्रह्म का स्थान दिया गया है। 

इसलिए भोजन का बड़ा ही सम्मान 
किया जाता है। भोजन कब किया जाए, 
कैसा किया जाए, भोजन किन पात्रों में 
बनाया जाए एवं ग्रहण किया जाए- इन 
सभी के नियम हमारे आयुर्वेदिक ग्रंथों में 
निर्धारित किए गए हैं। प्राचीन समय में 
भोजन को बाजोट यानि लकड़ी के पाटिये 
पर रखकर ग्रहण किया जाता था। जैन धर्म 
में तो भोजन के हर एक दाने को इतना 
महत्त्व दिया जाता है कि इस धर्म से 
जुड़े लोग भोजन के उपरान्त थाली 
को धोकर पी लेते हैं। शास्त्रों के 
अनुसार ऐसी मान्यता है कि 
भोजन की थाली में हाथ धोने से 
माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं 
और दरिद्रता दस्तक देती है। 

आयुर्वेद अन्य चिकित्सा- 

पद्धतियों की तरह एक 
चिकित्सा-पद्धतिमात्र नहीं है 
अपितु सम्पूर्ण आयु का ज्ञान है। 
आयुर्वेद कहता है कि धर्म, 
अर्थ, काम एवं मोक्ष की प्राप्ति 
का मुख्य साधन शरीर है, अतः 
अपने आहार (पथ्य-अपथ्य) का 
विशेष रूप से ध्यान रखते हुए अपने 
शरीर की रक्षा करनी चाहिए। भोजन 
हमारे जीवन की अनिवार्य 
आवश्यकताओं में से एक है। आज 
नम जी का प्रमुख कारण यह है कि 
कहीं-न-कहीं हम और आप प्रकृति से दूर 
होते जा रहे हैं। फलस्वरूप प्रकृति से 
मिलनेवाली स्वाभाविक ऊर्जा शरीर को 


नहीं मिल पाती। आयुर्वेद के अनुसार 
भोजन हाथ से ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि 
हाथ की पाँचों अंगुलियों का अपना महत्त्व 
होता है। अंगूठा-आकाश, तर्जनी-हवा, 
मध्यमा-आग, अनामिका-पानी, कनिष्ठा- 
पृथिवी को दर्शाती है। जब खाना हाथ से 
खाया जाता है, तब ये पज्चतत्त्व पेट में 
पाचक तत्त्वों की क्रियाशीलता बढ़ाने में 
मदद करते हैं। इसी प्रकार भोजन बनाने 
और ग्रहण करने के लिए उचित पात्रों का 
उल्लेख आयुर्वेद में किया गया है जिनको 
अपनाकर हम काफी हद तक बीमारियों से 
बच सकते हैं। 

कांसा- कांसा एक मिश्र धातु है जो 


तांबा और रांगा को निश्चित अनुपात में 
मिलाकर बनाया जाता है। किसी जमाने में 
चमकते हुए काँसे के बर्तन भारतीय रसोई 
की शान हुआ करते थे, पर आज की 
आधुनिक रसोई से कांसे के बर्तन गायब 
हो चुके हैं। कांसे के बर्तन विषाणुओं को 
मारने की क्षमता रखते हैं। इन बर्तनों में 
भोजन करना आरोग्यप्रद, असंक्रामक, रक्त 
व त्वचा-रोगों से बचाव करनेवाला माना 
गया है। कब्ज और अम्लपित्त की स्थिति में 
इनमें खाना फायदेमंद होता है। इस धातु के 
पात्रों में खाद्य-पदार्थों का सेवन करना 
रुचि, बुद्धि, मेधावर्धक और सौभाग्यप्रदाता 

कहा गया है। लेकिन कांसे के 
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है में खट्टी चीजे नहीं परोसनी चाहिए। 
खट्ठे खाद्य-पदार्थ इस धातु से क्रिया करके 
विषैले हो जाते हैं। कांसे के बर्तन में खाना 
बनाने से केवल 3 प्रतिशत ही पोषक तत्त्व 
नष्ट होते हैं। रसशास्त्र के ग्रंथ 
आयुर्वेदप्रकाश में कांस्य का निर्माण, 
प्रकार, शोधन, गुण तथा औषधि बनाने के 
बारे में बताया गया है। 
तांबा- पौराणिक मान्यताओं के अनुसार 
पृथिवी पर शिवपुत्र कार्तिकेय के कारण ही 
तांबे की उत्पत्ति हुई थी। यह अति पवित्र 
धातु है। हिंदू-मान्यतानुसार इसमें रखा 
हुआ पानी गंगाजल की तरह ही पवित्र हो 
जाता है। आयुर्वेद में कहा गया है कि तांबे 
के बर्तन में रखा पानी पीने से व्यक्ति 
रोगमुक्त बनता है। इससे रक्त शुद्ध होता है, 
त्वचा के समस्त विकार दूर करने की 
क्षमता तांबे में होती है, स्मरण-शक्ति 
अच्छी हो जाती है, तांबे के पात्र में करीब 
आठ घंटे रखा हुआ पानी पीने से शरीर के 
विषैले तत्त्व बाहर निकल जाते हैं। गठिया, 
एनिमिया, मोटापा और पाचन-क्रिया- सभी 
में इस पात्र में रखा हुआ पानी पीना 
स्वास्थ्य के लिए लाभदायक माना गया है। 


पानी पीने के पात्र के सन्दर्भ में भावप्रकाश 
(5.428-429 ) में लिखा है- 

जलवपात्र तु ताम्रस्य तदभावे मृदो हितम्‌। 
पवित्र शीतल पात्र रचितं स्फटिकेन यत्‌। 
काचेन रचित तद्गत्तथा वेदूर्यसम्भवम्‌॥ 
लेकिन तांबे के बरतन में दूध भूलकर भी 
नहीं पीना चाहिये। 

सोना- आयुर्वेद के अनुसार सोना गरम 
धातु है, सोने के पात्र में भोजन बनाने और 
करने से शरीर के आंतरिक और बाहरी- 
दोनों ही हिस्से बलवान्‌ बनते हैं। साथ ही 
यह आँखों की रोशनी भी बढ़ाता है। 
चाँदी- आयुर्वेद के साथ-साथ अनेक 
वैज्ञानिक शोधों से यह स्पष्ट हो चुका है कि 
चांदी एक ठंढी प्रकृति की धातु है, जो 
शरीर को आंतरिक ठंढक पहुँचाती है। 
इसके पात्र में भोजन बनाने और करने से 
दिमाग तेज होता है, आँखों की रोशनी 
बढ़ती है, इसके अलावा पित्तदोष, कफ 
और वायुदोष भी नियंत्रित रहता है। 
पीतल- पीतल के बर्तनों में भोजन पकाने 
और करने से कृमि-रोग, कफ और पाचन- 
सम्बन्धी बीमारियों से बचा जा सकता है। 
पीतल के पात्र में खाना बनाने से 7 प्रतिशत 


पोषक तत्त्व नष्ट होते हैं। खट्टे खाद्य-पदार्थों 
के लिए पीतल के बर्तनों को काम में नहीं 
लेना चाहिए। 
लोहा- लोहे के बर्तनों में बना भोजन 
शरीर में लौह तत्त्व की पूर्ति कर रक्ताल्पता 
दूर करता है जिससे शरीर की शक्ति बढ़ती 
है, शरीर की सूजन और पीलापन दूर होता 
है। आयुर्वेद का मत है कि लोहे के बर्तन 
में खाना नहीं खाना चाहिए; क्योंकि इसमें 
खाना खाने से बुद्धि मन्द होती है। लोहे की 
कढ़ाई में गरम किया हुआ दूध पीना 
गुणकारी माना गया है। 
एल्युमीनियम- अनेक शोधों से स्पष्ट हो 
चुका है कि एल्युमीनियम के बर्तनों में 
खाना बनाने से 87 प्रतिशत पोषक तत्त्व 
नष्ट हो जाते हैं। इसमें बना हुआ खाना 
शरीर को हानि पहुँचाता है। यह शरीर में से 
लौह तत्त्व और कैल्शियम को सोख लेता 
है जिससे हड्डियाँ कमजोर होती हैं व 
मानसिक बीमारियाँ उत्पन्न होती हैं। 
किडनी, लिवर और नर्वस सिस्टम को क्षति 
पहुँचती है। इसके अलावा तपेदिक, दमा, 
वातरोग और मधुमेह-जैसी गंभीर बीमारियाँ 
होती हैं। आयुर्वेद इस धातु के बर्तनों का 
उपयोग करने की अनुमति नहीं देता है। 
स्टील-- आजकल भारतीय रसोई में 
स्टेनलेस स्टील के बर्तनों को ही काम में 
लाया जाता है। ये बर्तन नुकसानदायक नहीं 
होते; क्योंकि ये न तो गरम से क्रिया करते 
हैं और न ही अम्ल से। इनमें खाना बनाने 
और खाने से न तो शरीर को कोई फ़ायदा 
हा है और न ही कोई नुकसान पहुँचता 
| 
मिट्टी-- प्राचीन समय में मिट्टी के बर्तनों में 
खाना बनाने व खाने का उल्लेख हर जगह 
मिलता है। इस बात की अब वैज्ञानिक पुष्टि 
हो चुकी है कि मिट्टी के बर्तनों में खाना 
बनाने से शरीर के कई तरह के रोग स्वतः 
ही समाप्त हो जाते हैं। आयुर्वेद के 
अनुसार, यदि भोजन को पौष्टिक और 
स्वादिष्ट बनाना हो, तो उसे धीरे-धीरे ही 
पकाना चाहिए। इससे सेहत को पूरा लाभ 
मिलता है। मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाने 
से पूरे 400 प्रतिशत पोषक तत्त्व मिलते हैं। 
दूध और दूध से बने पदार्थों के लिए मिट्टी 
के बर्तन सबसे उपयुक्त होते हैं। यदि मिट्टी 
के बर्तनों में खाना खाया जाए, तो उसका 
स्वाद और खुशबू अलग ही होती है। 
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| में हर मर्ज का इलाज 


७ वीना सिंह 
लेखिका सामाजिक विषयों की जानकार 
तथा साहित्यिक हिन्दी से एम.ए. हैं। 


ग मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। 
बीमारियाँ व्यक्ति को अन्दर से 
खोखला बना देती हैं। आज के 
बदलते खान-पान, विकृत जीवनशैली तथा 
दूषित वातावरण के कारण प्रत्येक व्यक्ति 
किसी-न-किसी रोग से ग्रस्त है। कोई छोटी 
तो कोई बड़ी बीमारी की गिरफ्त में है। रोग 
मंद हो या तीव्र- शरीर की शक्तियों के 
उत्पादन को रोकता है और शरीर की 
एकत्रित ऊर्जा को धीरे-धीरे नष्ट करता है। 
कोई भी रोग शुरू से बड़ा नहीं होता, समय 
रहते उपचार न होने पर वह असाध्य हो 
जाता है। 
हमारी भारतीय चिकित्सा-पद्धति 
अत्यन्त प्राचीन होने के साथ आज भी 
कारगर है; क्योंकि इस पद्धति मे रोग को 
नहीं बल्कि रोग के कारणों को समाप्त करने 
के चिकित्सा की जाती है। पहले छोटी- 
छोटी बीमारियों के लिए लोग डॉक्टरों 
के पास नहीं भागते थे। दादी माँ 
के नुस्खे हुआ करते थे। 
वर्तमान समय की प्राकृतिक 
चिकित्सा उनके अनुभव के 
सामने तुच्छ थी। उनके । 
हाथ में तो जैसे जादू था। ॥ 
शरीर के हर अंग की 
परेशानी छूकर ही जान 
जाती थीं। बच्चे तो उनके 
स्पर्शमात्र से ही ठीक हो 
जाया करते थे। बच्चों को 
जुकाम हुआ, तो दो बूँद सरसों." 
का तेल नाक में डाल दिया। पेट 
दर्द हुआ तो हींग का लेप पेट पर कर 


दिया और थोड़ी घोलकर पिला दी। तेज दर्द 
हुआ तो फूल के बरतन में पानीभर कर दस 
मिनट पेट पर घुमा दिया। फोड़े-फुंसी होने 
पर एक तरफ कच्ची रोटी या गर्म घी-नमक 
का फाहा बाँधकर ठीक कर लेती थीं। 
ज्यादा हुआ तो नीम की छाल पत्थर पर 
घिसकर लगा देती थीं। इसके अतिरिक्त 
हंसली (कॉलर बोन) हट जाना, नाल 
उखड़ जाना, मोच आ जाना तो उनके हाथों 
से ही ठीक हो जाते थे। बच्चों की मालिस 
का तेल सरसों, दूब, तिल, दालचीनी, आदि 
न जाने क्या-क्या डालकर तैयार कर देती थीं 
जो बच्चों की हडिडयाँ मजबूत बनाने में 
सहायक होता था। जैसे कुम्हार अपने बर्तन 
को ठोक-पीटकर मनचाहा आकार दे देता 
है, वैसे ही दादी और नानी भी नवजात 
शिशुओं की नाक, कान, माथा, भौंह की 
कुछ विकृतियों को अपनी तकनीक से दूर 
कर मनचाहा आकार दे देती थीं। अन्य रोगों 
के लिए उनका दवाखाना रसोईघर ही होता 
था। हल्दी, चूना, अजवाइन, जीरा, मेथी, 
जायफल, लौंग, इलाइची, नमक, आदि से 
छोटी-बड़ी हर प्रकार की मर्ज ठीक कर 
देती थी। 

परन्तु दादी माँ की परम्परा संयुक्त 
परिवार के साथ ही खत्म हो गयी। अब 


एकल परिवार में अकेली महिला के पास 
काम का पहले से ही बोझ होता है, उस पर 
यदि नौकरी भी करती है तो रसोईघर में 
खाना पकाने का भी समय नहीं होता। इतनी 
व्यस्तता के बीच मसालों में से रोगों का 
इलाज तो संभव ही नहीं। साथ ही रोगी के 
पास भी इतना समय नहीं कि वह कई दिन 
तक रोग के ठीक होने का इंतजार कर सके। 
ऐसे में रोगी पाश्चात्य चिकित्सा-पद्धति 
एलोपैथी का ही सहारा लेते हैं। इससे 
तात्कालिक लाभ तो मिलता है पर रोग जड़ 
से नहीं जाता तथा दवाइयों का प्रभाव खुत्म 
होते ही रोग फिर से प्रकट हो जाता है और 
शरीर पर दवाइयों का दुष्प्रभाव भी होता है। 
आज भी घरेलू उपचार अपनाकर रोगों से 
सदा के लिए छुटकारा पाया जा सकता है। 
यहाँ हम अपनी रसोई में उपलब्ध 
मसालों और कच्चे खाद्य-पदार्थों के 
ओषधीय उपयोग के बारे में जानेंगे। 
हल्दी- हल्दी सभी उम्र के लोगों के लिए 
लाभदायक होती है। हल्दी तीनों दोषों- 
वात, पित्त और कफ को सन्तुलित करती 
है। हल्दी ऐंटीबायोटिक व ऐंटीएलर्जिक भी 
है, इसलिए शरीर में चोट, मोच, फोड़े, 
फुंसी, विषैले कीड़े काटने पर इसका लेप 
फायदेमंद होता है। शरीर में दर्द, खांसी- 
जुकाम, सूजन इत्यादि में हल्दी मिला दूध 
शीघ्र ही आराम देता है। हल्दी हमारी 
शारीरिक ऊर्जा बढ़ाती है तथा पाचन- 


क्रिया को मजबूत बनाती है। 


लोंग-- सामान्यतः लोग सौंफ, 
लौंग, छोटी इलाइची का प्रयोग 
मुखशुद्धि के लिए करते हैं। 
परन्तु इसमें अनगिनत रोगों 

* जैसे- सिरदर्द, बुखार, 
खाँसी-जुकाम, दन्तरोग, 
हैजा, नासूर, कफ-विकार, 
गठिया एवं संधिवात आदि 
/ को दूर करने के औषधीय 
गुण विद्यमान हैं। लौंग का 
सबसे बड़ा गुण श्वेत रक्तकणों 
की वृद्धि और जीवनशक्ति में 


# वृद्धि करना है। 


हींग-- हींग पाचक भी है और 
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वायुनाशक भी। हींग हृदयरोग से बचाती है। 
आँखों के लिए भी हितकारक है। शारीरिक 
एवं मानसिक बल को बढ़ाती है। मानसिक 
रोग, हिस्टीरिया, दाद, कान दर्द, पेट दर्द, 
अपच, दांत दर्द, हिचकी में, मूत्र-अवरोध, 
वातरोग, बिच्छू के काटने में अन्य गंभीर 
रोगों को भी जड़ से समाप्त करने में यह 
कारगर है। 

हरड़- हरीतिकी, हर, आदि नामों से 
प्रचलित हरड़ गुणों से भरपूर है। इसकी 
प्रमुख विषेशता है कि इसमें मधुर रस होने 
से वातनाशक, मधुर और तिक्त रस होने से 
पित्त का नाश करती है तथा कशाय रस से 
कफ का नाश करती है। इस तरह हर्र 
त्रिदोषगाषक है। हर्र को दाँतों से चबाकर 
खाने से भूख बढ़ती है। पीसकर चूर्ण के 
रूप में सेवन करने से कब्ज दूर होता है। 
हर्र को पकाकर खाने से दस्त रुकते हैं तथा 
भुनी हुई हर्र त्रिदोषनाशक होती है। 
अजवाइन- अजवाइन शरीर में हाई यूरिक 
एसिड कम करती है। अजवाइन मेथी की 
बराबर मात्रा में चुटकीभर हींग मिलाकर 
खाने से पेट की तकलीफ में तुरन्त राहत 
मिलती है। अजवाइन के चूर्ण में गुड़ 
मिलाकर खाने से पेट के कीड़े मर जाते हैं। 
मेथी- मेथी मधुमेह में लाभदायक होती 
है। मेथी दाना, अखरोट और नारियल की 
गिरी का सेवन घुटने के दर्द को खत्म 
करता है। 

सौंफ- सौंफ वातरोग में लाभदायक होती 
है। जोड़ों में दर्द, कान में खुजली तथा 
खुस्की होने पर सौंफ को छौंककर खाने से 
लाभ मिलता है। माइग्रेन में पचास ग्राम 
सौंफ, पचास ग्राम मिश्री की बराबर मात्रा में 
दस ग्राम सफ़ेद इलाइची के एक चम्मच 
पाउडर को रोज सुबह खाली पेट खाने से 
आराम मिलता है। 

जीरा- जीरा प्रतिदिन हमारी दाल तथा 
सब्जी में उपयोग किया जाता है। यह कब्ज 
को दूरकर पेट को हल्का रखता है। जीरा 
कैंसर-अवरोधक भी है। जीरा, अजवाइन 
व लाहौरी नमक मिलाकर कटे फल पर 
डालकर सुबह खाली पेट खाने से कैंसर की 
संभावनाएँ नष्ट होती हैं। 

धनिया- धनिया मूत्र-विकारों में विशेष 
लाभदायक है। 

तेल-- सरसों का तेल अनेक प्रकार से 
शरीर की रक्षा करता है। उत्तर भारत में 


मुख्यतः तिल, अलसी व सरसों के तेल, 
तथा दक्षिण भारत में नारियल के तेल का 
प्रयोग भोजन बनाने में करते हैं। तेल शरीर 
में चर्बी की मात्रा को सही रखता है। अलसी 
का तेल वायु-विकार, जोड़ों का दर्द, 
थाइराइड और वजन बढ़ना नियन्त्रित करता 
है। साठिका रोग कब्ज तथा पेचिस बनने से 
रोकता है। खाना खाने के आधे घंटे बाद 
एक चम्मच अलसी के बीज चबाकर खाने 
से बहुत फ़ायदा होता है। 

घी- मौजूदा समय में शरीर में कोलेस्ट्रॉल 
का बढ़ जाना अधिक पाया जाता है, 
इसलिए गाय का ही शुद्ध घी प्रयोग में लाना 
चाहिए। यह मानसिक शान्ति प्रदान करता 
हैं। चर्बी के होनेवाले सभी रोगों को रोकता 
है। गाय का घी सही मात्रा में नियमित 
खानेवाला व्यक्ति क्रोध, शोक, भय से मुक्त 
रहता है तथा मेधावी बनता है। 

चीनी-- चीनी का शरीर में रक्त- 
कोशिकाओं में रक्त की मात्रा को सही रखने 
का विशेष योगदान है। यह धातुवर्धक भी है 
और कफनाशक भी। परन्तु इसका प्रयोग 
कम मात्रा में करना चाहिए क्‍योंकि यह 
प्रमेय-जैसे रोगों को भी जन्म देती है। 
नमक- भोजन में आयोडीनयुक्त नमक का 
प्रयोग गर्दन में होनेवाले घेंघा रोग को होने 
से रोकता है। गर्म होने पर नमक की 
आयोडीन की मात्रा नष्ट या कम हो जाती है, 
इसलिए लाहौरी नमक खाना चाहिए। यह 
नमक सेहत के लिए अधिक फायदेमन्द है। 
जहाँ नमक के बिना भोजन स्वादहीन है, 
वहीं नमक का अत्यधिक सेवन 
नुकसानदायक भी है। 

दाल-चावल- आटा- सभी दालें शरीर में 
प्रोटीन उत्पन्न करती हैं। चावल वसा उत्पन्न 
करता है तथा गेहूँ का आटा कार्बोहाइड्रेट 
उत्पन्न करता है। 

आँवला- यूँ तो आँवला हमारी रसोई में 
चटनी, अचार या मुरब्बे के रूप में प्रयोग 
होता है, परन्तु आँवला केवल एक स्वादिष्ट 
फल ही नहीं है, अपितु यह एक उत्तम 
औषधि भी है। इसका नियमित सेवन करने 
से रक्तविकार, मानसिक विकार, वीर्य, 
वातादि विकारों में लाभ होता है। आँवले 
त्रिफला में भी एक फल है। त्रिफला चूर्ण 
पेट के रोगों के लिए बहुत ही लाभकारी 
होता है। त्रिफला को घी के साथ मिलाकर 
सेवन करने से नेत्रज्योति, शरीर की शक्ति 


और मुख की कांति में वृद्धि होती है। 
आँवले के चूर्ण को भिगोकर इसके पानी से 
बाल धोने से बालों की जड़ मजबूत होती 
हैं तथा बाल काले, लम्बे और चमकीले 
होते हैं। 

तुलसी- सुबह की चाय का स्वाद तुलसी 
की थोड़ी-सी पत्तियाँ दोगुना कर देती हैं, 
साथ ही हमारे शरीर को निरोगी बनाती हैं। 
तुलसी एक एंटीबायोटिक औषधि है। सभी 
प्रकार के वातरोग एवं कफ-संबंधी रोगों में 
यह बहुत प्रभावी है। तुलसी में कैंसररोधी 
तत्त्व भी हैं। घाव, फोड़े, संधियों की सूजन, 
पीड़ा, मोच, आदि में तुलसी का लेप बहुत 
लाभदायक है। तुलसी के पत्तों को छाया में 
सुखाकर बनाए चूर्ण को एक चौथाई चम्मच 
शहद के साथ चाटने से अधकपारी 
(माइग्रेन) के दर्द में आराम मिलता है। 
इसके अतिरिक्त खाँसी, दाँतदर्द, कान का 
दर्द, दाद, मलेरिया, दस्त, उल्टी, गठिया, 
मुँह की दुर्गध, पेट के कीड़े, प्रदररोग, 
हिचकी एवं अस्थमा में तुलसी अत्यधिक 
लाभकारी है। 

नीबू- शुद्ध शहद में नींबू की शिकंजी पीने 
से मोटापा दूर होता है। नींबू का रस एवं 
शहद एक-एक तोला लेने से दमा में आराम 
मिलता है। नींबू का छिलका पीसकर उसका 
लेप माथे पर लगाने से माइग्रेन ठीक होता 
है। रक्तचाप, खाँसी, कब्ज और पीड़ा में 
नींबू चमत्कारिक प्रभाव दिखाता है। प्रतिदिन 
नाश्ते से पहले एक चम्मच नींबू का रस 
और एक चम्मच जैतून का तेल पीने से 
पथरी से छुटकारा मिलता है। नींबू के बीज 
पीसकर लगाने से गंजापन दूर होता है। यदि 
मसूड़ों से खून रिसता हो, तो उस जगह पर 
नींबू का रस लगाने से मसूढ़े स्वस्थ हो जाते 
हैं। नींबू का रस पानी में मिलाकर पीने से 
त्वचा-रोगों से बचाव होता है, कील-मुँहासे 
दूर हो जाते हैं और त्वचा चमकती रहती है, 
साथ ही झुर्रियों की भी रोकथाम करता है। 
अदरक- पिसी अदरक में गुड़ और देशी 
घी मिलाकर खाने से गले की खरास और 
सूखे बलगम से छुटकारा मिल जाता है। 
अदरक की चाय पीने से माइग्रेन से राहत 
मिलती है। इस प्रकार हमारी रसोई के हर 
अनाज, हर मसाले, हर फल-सब्जियों में 
किसी-न-किसी रोग का तोड़ छिपा हुआ है। 
बस उसे जानने तथा उपयोग में लाने की 
आवश्यकता है। 
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हे माँ का बटुआ 


॥ डॉ. विजय प्रताप सिंह 


आरोग्य धाम, 
दीनदयाल शोध संस्थान, चित्रकूट 


ध्‌ मार्थिकाममोक्षाणामू आरोग्य॑ 
मूलमुत्तमम्‌, अर्थात्‌ मनुष्य के चारों 
पुरुषार्थ के लिए स्वास्थ्य का उत्तम 

होना आवश्यक है। आहार, निद्रा, भय, 
मैथुन- मनुष्य ही नहीं अपितु प्राणियों के 
लिए नैसर्गिक गुणधर्म है। नैसर्गिक रूप से 
जीवन जीनेवाले वन्य प्राणी एवं पक्षी 
अपने-अपने आयु का जीवन बिना बीमार 
हुए आनन्द के साथ व्यातीत करते हैं, उन्हें 
किसी पद्धति के उपचार की आवश्यकता 
नहीं पड़ती, फिर मानव अपने स्वास्थ्य को 
लेकर क्‍यों परेशान रहता है। जो मानव 
अपनी वासनाओं का शिकार बनकर 
अपनी विवेकशीलता की अवहेलना करता 
है, उसका स्वास्थ्य बिगड़ना अवश्यम्भावी 
है। इसी कारण उसे उपचार की 
आवष्यकता पड़ती है। दिन-प्रतिदिन 
अधिकाधिक प्रबल हो रही भोगवादी 


प्रवृत्ति तथा उसकी पूर्ति के लिए अपनाई 
जा रही अनियमित जीवनशैली मानव को 
बिना उपचार के जीना असम्भव बना रही 
है। उपचार के क्षेत्र में नित्य नूतन 
आविष्कार हो रहे हैं। शल्यक्रिया के क्षेत्र 
में वैज्ञानिक उपलब्धियाँ लोगों को विस्मित 
कर रही हैं। इसके बावजूद रोग एवं 
रोगियों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। 
विगत वर्ष विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 
जेनेवा में आयोजित विश्व स्वास्थ्य गोष्टी में 
घोषणा की गई थी कि 2020 तक सभी 
को स्वास्थ्य प्राप्त होगा। विश्व की 
तत्कालीन जनसंख्या के आधार पर 
3000 की आबादी पर एक दक्ष 
चिकित्सक की बात का उल्लेख भी किया 
गया था, जबकि भारत जैसे विकासशील 
देश में 3000 की आबादी पर एक भी दक्ष 
चिकित्सक उपलब्ध नहीं है। इस 
वस्तुस्थिति का निष्कर्ष यह है कि केवल 
उपचारों से न रोगों का उन्मूलन सम्भव है 
और न ही स्वास्थ्य-लाभ। इस अनुभूति के 
कारण विश्वभर के संवेददशील विचारक 
चिन्तित हैं। 

उपयुक्त तथ्य आजीवन स्वास्थ्य लाभ 
की खोज के लिए प्रेरित कर रहा है। इस 
लक्ष्य की सिद्धि मानवमात्र की 
आवश्यकता है। भारत का पुरातन शास्त्र 
आयुर्वेद्विज्ञान इस अनिवार्य शोध का 
आधार बन सकता है। इस शास्त्र ने मानव 
को केवल शरीरमात्र नहीं माना अपितु 


शरीर, मन, बुद्धि एवं आत्मा की एकात्म 
इकाई के रूप में अनुभव किया है। मानव 
व्यक्तित्व के इन तत्त्वों में परस्पर पूरकता 
एवं सामञ्जस्य बनाए रखना ही आजीवन 
स्वास्थ्य का मर्म है। 

मानव आजीवन स्वास्थ्य लाभ की 
लम्बी दौड़ में सम्मिलित होने की 
मनःस्थिति में आ रहा है। लेकिन वह 
छोटी-छोटी बीमारियों के उपचार के 
अभाव के कारण ही परेशान है। ऐसे में 
ग्रामवासियों को प्रारम्भ में ही उनकी 
साधारण बीमारियों का निवारण करना 
आवश्यक है। अतः दीनदयाल शोध 
संस्थान, आरोग्यधाम चित्रकूट में “दादी माँ 
का बटुआ' के नाम से ग्रामीण अंचल के 
लिए सरल रोगोपचार पद्धति अपनाई गई 
है, जो चित्रकूट रसशाला में निर्मित काष्ठ- 
औषधियों का एक लघु संग्रह है। सभी 
प्रकार के साधारण रोगों के निवारण में ये 
ओऔषधियाँ लाभकारी हैं। इनका गलती से 
हुआ प्रयोग भी किसी भी प्रकार की हानि 
नहीं पहुँचाता। 

लोगों की साधारण बीमारियाँ दूर करने 
के लिये आबादी के समझदार एवं 
सेवाभावी प्रौढ़ व्यक्ति को दादी माँ का 
बटुआ सौंपकर उन्हें उसका उपयोग 
सिखाया जाता है। इससे सभी सामान्य 
रोगों का निवारण हो रहा है। दादी माँ के 
बटुए में निम्नलिखित ओषधियाँ रहती हैं : 
छ ओषधि-नामः चित्रकादिवटी, उपयोग: 
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हे न लगना, पुरानी पेचिस, मात्रा : 
4 से 2 गोली, अन्य निर्देश : दिन में 3 
बार गुनगुने पानी के साथ चूसना 
ओऔषधि-नाम : संजीवनीवटी, उपयोगः 
बुखार, जुखाम या नजला, मात्रा : ॥ 
से 2 गोली, अन्य निर्देश : दिन में 3 
बार गुनगुने पानी के साथ 
ओऔषधि-नाम : शूलहर वटी, उपयोग 
: बदन दर्द, जोड़ो का दर्द, मात्रा : 
से 2 गोली, अन्य निर्देश : दिन में 3 
बार गुनगुने पानी के साथ 
ओऔषधि-नाम : लघुशूतशेखर वटी, 
उपयोग : गैस, खट्‌टी डकार, मात्रा : 
4 से 2 गोली, अन्य निर्देश : दिन में 3 
बार पानी के साथ 
ओऔषधि-नाम : त्रिफला गुग्गुल वटी, 
उपयोग : सूजन (शोथ) चोट दर्द, 
मात्रा : 2 से 3 गोली, अन्य निर्देश : 
दिन में 3 बार चबाकर गुनगुने पानी के 
साथ 
ओऔषधि-नाम : लवंगादिवटी, उपयोगः 
गले मे खरास खांसी, मात्रा : 4-॥ 
गोली, अन्य निर्देश : मुंह में रखकर 
चूसना 3 या 4 
ओषधि-नाम : कुटजवटी, उपयोग : 
पेचिस दस्त, मात्रा : 2 से 3 गोली, 
अन्य निर्देश : दिन में 3 से 4 बार पानी 
के साथ 
औषधि-नाम : कफनाशक चूर्ण, 
उपयोग : खाँसी, मात्रा : 3 से 5 ग्राम, 
अन्य निर्देश : गुनगुने पानी के साथ 
ओषधि-नाम : शिवाक्षारपाचन चूर्ण, 
उपयोग : पाचन के लिए, मात्रा : 2 से 
5 ग्राम, अन्य निर्देश : दिन में 3 बार 
गुनगुने पानी के साथ 
ओऔषधि-नाम : त्रिफला चूर्ण, उपयोगः 
कब्ज व अन्य पेट के रोग में, मात्रा 
4 से 5 ग्राम, अन्य निर्देश : सोने से 
पूर्व गुनगुने पानी के साथ 
ओषधि-नाम : बालरोगनाशक चूर्ण, 
उपयोग : बच्चों के समस्त रोगों में, 
मात्रा : चुटकी या 4 रत्ती, अन्य 
निर्देश : शहद के साथ दिन में दो बार 
औषधि-नाम : ज्वरनाशक चुर्ण, 
उपयोग : बुखार एवं दर्द में, मात्रा : 3 
से 5 ग्राम, अन्य निर्देश : दिन में 2 बार 


उपयोग : श्वेतप्रदर, रक्तप्रदर, मात्रा : 3 
से 6 ग्राम, अन्य निर्देश : दिन में 3 
चावल के पानी (मांड) के साथ 
ओऔषधि-नाम : मूत्ररोगहर चूर्ण, 
उपयोग : पेशाब में रुकावट या दर्द, 
मात्रा : 3 से 5 ग्राम, अन्य निर्देश : 
दिन में 3 बार ठंडे पानी से 
औषधि-नाम : श्वासशन्ति चूर्ण, उपयोग 
: सांस फूलने में खाँसी में, मात्रा : 3 से 
5 ग्राम, अन्य निर्देश : दिन में 2 या 3 
बार गुनगुने पानी के साथ 
ओऔषधि-नाम : कृमिनाशक चूर्ण, 
उपयोग : पेट के कीड़ों के लिए, मात्राः 
। से 2 चम्मच या आवश्यकतानुसार, 
अन्य निर्देश : रात में सोते गुनगुने 
पानी के साथ 

ओषधि-नाम : शक्ति चूर्ण, उपयोग : 
सामान्य कमजोरी, मात्रा : । से 2 
चम्मच, अन्य निर्देश : दूध के साथ 2 
बार 

ओऔषधि-नाम : शंखपुष्पी, उपयोग : 
स्रायु-दुर्बलता, मात्रा : । से 2 चम्मच, 
अन्य निर्देश : पानी के साथ 2 बार 
ओऔषधि-नाम : शूलहर तैल, उपयोगः 
जोड़ों एवं मांसपेशियों के दर्द के लिए, 
मात्रा : आवश्यकतानुसार, अन्य 
निर्देशः हल्के हाथों से मालिश करना 
औषधि-नाम : चर्मरोगनाशक तैल, 
उपयोग : चर्मरोग में, मात्रा : 
आवश्यकतानुसार, अन्य निर्देश : 
प्रभावित भाग में लगाना है। 
ओऔषधि-नाम : नेत्रबिन्दु, उपयोग : 
नेत्ररोग में, मात्रा : 2-2 बूंद, अन्य 
निर्देश : दिन में 2 बार 

औषधि-नाम : बिल्व तैल, उपयोग : 
कान के बहने एवं दर्द में, मात्रा : 2- 
2 बूंद, अन्य निर्देश : दिन में 2 या 3 
बार 

औषधि-नाम : मयूरपिच्छ मसि, 
उपयोग : वमन, उल्टी, मिचली, मात्राः 
4 से 2 रत्ती, अन्य निर्देश : शहद से 
दिन में 2 बार 

औषधि-नाम : सर्जरस मरहम, 
उपयोग : जलन या घाव में, मात्रा : 
आवश्यकतानुसार, अन्य निर्देश : 
प्रभावित भाग में लगाना है। 


हक ओषधि-नाम : 


(चुटकी ), अन्य निर्देश : शहद के 
साथ मुख में लगाना है। 

वासाक्वाथ चूर्ण, 
उपयोग : खांसी व सांस फूलने में, 
मात्रा : 40 ग्राम, अन्य निर्देश : ॥ 
गिलास पानी में क्वाथ द्रव्य डालकर 
चौथाई होने तक उबालकर एवं दिन में 
2 बार छानकर पीना है। 
ओऔषधि-नाम : कंटकारी चूर्ण, 
उपयोग: सूखी खाँसी व दमा, मात्रा : 
१0 ग्राम, अन्य निर्देश : 4 गिलास 
पानी में क्वाथ द्रव्य डालकर चौथाई 
होने तक उबालकर एवं दिन में 2 बार 
छानकर पीना है। 

ओऔषधि-नाम : चिरायता क्वाथचूर्ण, 
उपयोग : बुखार या शरीर दर्द, मात्रा : 
१0 ग्राम, अन्य निर्देश : 4 गिलास 
पानी में क्वाथ द्रव्य डालकर चौथाई 
होने तक उबालकर एवं दिन में 2 बार 
छानकर पीना है। 

ओऔषधि-नाम : गुड़ुची क्वाथ चूर्ण, 
उपयोग : बुखार या गठिया ब दर्द, 
मात्रा : 40 ग्राम, अन्य निर्देश : ॥ 
गिलास पानी में क्वाथ द्रव्य डालकर 
चौथाई होने तक उबालकर एवं दिन में 
2 बार छानकर पीना है। 
ओऔषधि-नाम : त्रिफला क्वाथ चूर्ण, 
उपयोग : कब्ज या बुखार, मात्रा : 40 
ग्राम, अन्य निर्देश : । गिलास पानी में 
क्वाथ द्रव्य डालकर चौथाई होने तक 
उबालकर एवं दिन में 2 बार छानकर 
पीना है। 

औषधि-नाम : दशमूल क्राथ चूर्ण, 
उपयोग : बुखार दर्द, सर्दी, जुकाम, 
मात्रा : 40 ग्राम, अन्य निर्देश : ॥ 
गिलास पानी में क्वाथ द्रव्य डालकर 
चौथाई होने तक उबालकर एवं दिन में 
2 बार छानकर पीना है। 
ओऔषधि-नाम : गोक्षरक्काथ चूर्ण, 
उपयोग : पेशाब में रुकावट, मात्रा : 
१0 ग्राम, अन्य निर्देश : 4 गिलास 
पानी में क्वाथ द्रव्य डालकर चौथाई 
होने तक उबालकर एवं दिन में 2 बार 
छानकर पीना है। 

औषधि-नाम : इरमेददि तैल, उपयोगः 
दाँत एवं मसूड़ों के रोग, मात्रा : 


आवश्यकतानुसार, अन्य निर्देश : 
प्रभावित भाग में लगाना है। 


ह ओऔषधि-नाम : शुद्धटंकण, उपयोग : 
मुँह के छालों में, मात्रा : 4 से 2 रत्ती 


गुनगुने पानी के साथ 
ह ओषधि-नाम : धातनाशक चूर्ण, 
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झालरापाटन का 'हर्बल गार्डन! 


प्रीति शर्मा 


एम.फिल. (इतिहास), भरतपुर (राजस्थान) 


का ध्यान आता है। वर्तमान में भले ही 
आधुनिक चिकित्सा के रूप में औषधि 
का स्थान इंजेक्शन, टेबलेट, कैप्सूल, 
आदि ने ले लिया हो, परन्तु उक्त प्रकार 
की रासायनिक दवाओं के दुष्प्रभाव 
जैसे-जैसे दिखाई देने लगे है, वैसे- 
वैसे व्याधि नियंत्रण में प्राकृतिक 
औषधीय पौधों के उपयोग की महत्ता 
बढ़ती जा रही है। औषधीय पौधों के 
उपयोग की जानकारी पीढ़ी-दर-पीढ़ी 
स्थानान्तरित होती रही है। किन्तु 
पिछले कुछ समय से धीरे-धीरे वनों 
एवं पर्यावरण के हो रहे ढहास के कारण 
अनेक औषधीय वनस्पतियाँ लुप्त होती 
जा रही हैं। ऐसी स्थिति में औषधीय 
पौधों के संरक्षण, संवर्धन एवं प्रबन्धन 
पर अत्यधिक ध्यान देने की 

आवश्यकता है। 


कि! 
शत 
्ु 


का 


वृक्षों से सजाया था। ऐसा कहा जाता 


झालावाड़ जिले की झालरापाटन नगरी में गोमती सागर तालाब के किनारे 'हर्बल गार्डन! 
को मूर्त्त रूप प्रदान किया गया है। इसका निर्माण झाला जालिम सिंह द्वारा करवाया गया 
था। यहाँ एक प्राचीन शिव मन्दिर भी है। इसे “ठण्डी झिर' के नाम से भी जाना जाता है। 
इसके संरक्षण एवं संवर्धन का सम्पूर्ण दायित्व वन-विभाग झालावाड़ के हाथों में है इस गार्डन 
के निर्माण का उद्देश्य जैव विविधता संरक्षण, लुप्तप्राय: दुर्लभ एवं स्थानीय रूप से उपलब्ध 
औषधीय पौधों की विविध प्रजातियों की पहचान में मदद, औषधीय पौधों के प्रति जन समुदाय 
में जाग्रति पैदा करना तथा कृषकों को औषधीय खेती के लिए प्रेरित करना रहा है। 

छः" सार में जब से मानव-सभ्यता का प्रारम्भ हुआ, तब से 


रोग और औषधि- दोनों शब्द प्रचलित हैं। मनुष्य जब भी 
किसी शारीरिक कष्ट से व्यथित होता है, तो उसे औषधि 


वन विभाग द्वारा औषधीय पौधों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु 
कुछ विशेष उद्यानों को स्थापित किया गया है जिसका एक 
उदाहरण 'हर्बल गार्डन' के रूप में हमारे सामने आता है। 


राजस्थान में पुष्कर (अजमेर), 
उदयपुर एवं झालरापाटन 
(झालावाड़) में हर्बल गार्डन बनाए 
गए हैं। जयपुर में हर्बल गार्डन 
विकसित किया जा रहा है। हाड़ौती 
क्षेत्र के झालावाड़ जिले की 
झालरापाटन नगरी में गोमती सागर 
तालाब के किनारे इस प्रयास को 
सार्थक करते हुए “हर्बल गार्डन' को 
मूर्त्त रूप प्रदान किया गया है। हर्बल 
गार्डन को “अंधेरा बाग' भी कहा 


जी जाता था। इसका निर्माण झाला 


जालिम सिंह द्वारा करवाया गया था। 
यहाँ एक प्राचीन शिव मन्दिर भी है। 
इसे “ठण्डी झिर' के नाम से भी 
जाना जाता है। झाला जालिम सिंह 
ने इस बाग को विभिन्‍न पौधों एवं 


है कि उन्होंने अण्डमान द्वीप समूह से केवड़े आदि के वृक्ष 
मंगाकर यहाँ लगवाए थे। पूर्व में इस उद्यान का निर्माण 
द्वारकाधीश मन्दिर के दर्शनार्थ आनेवाले दर्शनार्थियों के विश्राम 
हेतु करवाया गया था, परन्तु रखरखाव के अभाव में यह उद्यान 
जीर्ण-शीर्ण होकर दलदलीय भूमि में परिवर्तित हो चुका था। वर्ष 
2004-05 में राजस्थान की मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे का 
ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ और उन्होंने राजस्थान सरकार 
द्वारा ठण्डी झिर' में हर्बल गार्डन विकसित किए जाने हेतु निर्देश 
दिये एवं इस क्षेत्र को पर्यटन के उद्देश्य से उपयोगी बनाए जाने 
हेतु अनेक विकास-कार्य करवाये। 
वर्तमान में “हर्बल गार्डन' के संरक्षण एवं संवर्धन का सम्पूर्ण 
दायित्व वन-विभाग झालावाड़ के हाथों में है। इस हेतु एक विशेष 
समिति भी बनी हुई है। इस गार्डन के निर्माण का उद्देश्य जैव 
विविधता संरक्षण, लुप्तप्राय दुर्लभ एवं स्थानीय रूप से उपलब्ध 
औषधीय पौधों की विविध प्रजातियों की पहचान में मदद, 
औषधीय पौधों के प्रति जन समुदाय में जाग्रति पैदा करना तथा 
कृषकों को औषधीय खेती के लिए प्रेरित करना रहा है। 
शोधार्थियों, विद्यार्थियों तथा जिज्ञासु व्यक्तियों को प्रकृति के इस 
अनुपम उपहार से परिचित करवाना भी इसका उद्देश्य है। 
वर्तमान में 'हरबल गार्डन' सर्वश्रेष्ठ औषधीय उद्यान के रूप में 
सौन्दर्यता, रमणीयता एवं औषधीय उत्पादन में अद्वितीय है। 
झालावाड़ जिले के वासियों के साथ-साथ राजस्थान ही नहीं 
अपितु देश-विदेश के व्यक्ति भी इसे देखने यहाँ आते हैं, जिससे 
पर्यटन मानचित्र में झालावाड़ की एक विशेष पहचान कायम हुई 
है। यह उद्यान ठण्डी झिर क्षेत्र के नाले के वर्षपर्यन्त रहनेवाले 
जल से भरा रहता है। इस क्षेत्र में अनुकूल जलवायु के कारण 
ही इसे ठण्डी झिर नाम से जाना जाता है। यहाँ एक प्राचीन शिव 
मन्दिर भी है। यहाँ पर स्रान हेतु प्राचीन कुण्ड भी बने हुए हैं। इस 


उद्यान के पश्चिम में गोमती सागर तालाब है जिसके कारण उद्यान 
क्षेत्र में जल की उपलब्धता सदैव बनी रहती है। मन्दिर के आस- 
पास का क्षेत्र प्राकृतिक वनस्पतियों से आच्छादित है, जिसमें 
जल्युक्त क्षेत्र में केवड़ा बहुत अधिक मात्रा में है जो लगभग एक 
हेक्टेयर क्षेत्र में ठगा हुआ है। यहाँ आम, अशोक, गूलर, बड़, 
पीपल, ढाक, आदि के अनेक पुराने वृक्ष हैं जिनकी शीतल छाया 
में अपार शान्ति का अनुभव होता है। 

उद्यान के मुख्य द्वार से प्रवेश करने पर सीढ़ियों से उतरकर 
नीचे निरीक्षण हेतु रास्ते बने हुए हैं तथा जिनके दोनों ओर 
औषधीय पौधे लगे हुए हैं तथा स्थान-स्थान पर जलाशयों को 
लघु नहरों से जोड़ा गया है। यहाँ कलकल ध्वनि के साथ बहता 
शीतल जल मन में शीतलता प्रदान करता है। उद्यान के लगभग 
35 हेक्टेयर क्षेत्र को विभिन्‍न वाटिकाओं में बाँटा गया है। प्रत्येक 
वाटिका का अपना पृथक्‌ हर्बल महत्त्व है, कुछ वाटिकाएँ 
विभिन्‍न संस्कृतियों के लोकसाहित्य पर आधारित हैं जो निम्न हैं 


4. पंचवटी वाटिका : बड़, पीपल, बेल, आँवला और अशोक 

के वृक्ष स्वस्तिक के रूप में लगाए गए हैं। 

3 उत्तर में (बेल)- वातावरण को सुगन्धित रखता, पेट व शरीर 
की गर्मी शांत करता है। 

उ पश्चिम में (बड़ )- शीतलतादायक 

७ पूर्व में (पीपल)- ऑक्सीजन के साथ ओजोन गैस प्रदाता, 

प्रदूषण नाशक स्त्री प्रजनन शक्ति का वर्धक 

3 दक्षिण में (आँवला)- बुढ़ापानाशक, आँखों, बालों में 
उपयोगी (गर्म करने से विटामिन नष्ट नहीं होते ) 

2. नवग्रह वाटिका : बुध (अपामार्ग ); शुक्र (गूलर); चन्द्र 

(ढाक ); गुरु (पीपल); सूर्य (आक ); मंगल (खैर); केतु 

(कुश ); शनि (खेजडी ) शमी; राहु (दूब) 
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ही नक्षत्र-वाटिका : ज्योतिषशास्त्रों में समग्र नवमण्डलों को 
राशियों में विभाजित किया गया है, प्रत्येक राशि के लिए 
वनस्पतियों का चुनाव किया गया है, जिसे लगाना शुभ माना जाता 
है। इनमें आँवला, कुचिला, गूलर, जामुन, खेर, अगर, बाँस, 
पीपल, नागकेशर, बड़, पलाश, पिलरवन, जाई, बेलपत्र, अर्जुन, 
बिलाग्रा, वकुल, सेमल, चन्दन, बेल, पनश, आक, खेजड़ी 
कदम्ब, नीम, आम, महुआ है। 
4. त्रिफला-कुज्ज : त्रिफला में तीन ओषधीय वृक्षों- आँवला, 
हरड़ एवं बेहड़ा को लगाया गया है। 
5. केवड़ा-वाटिका : केवड़ा (पेडानस ओडरे टिसिमस) सन्‌ 
4806 में द्वारकाधीश मन्दिर की स्थापना के समय धार्मिक महत्त्व 
के लिए अण्डमान निकोबार द्वीप से लाया गया था। पारिस्थितिकी 
रूप में, यह एक विलुप्त प्रजाति है और अपने स्वास्थ्यकारी और 
ठण्ढे प्रभाव के लिए विख्यात है। केवड़ा आंतरिक जलन, मूत्र- 
संक्रमण, सर्दी, खाँसी, चेचक, मसूड़ों से रक्त आने और त्वचा- 
संबंधी रोगों इलाज के लिए उत्तम ओषधि है। 


6. तीर्थकर-वाटिका : जैन सम्प्रदाय के 24 तीर्थंकरों के प्रतीक 
24 नर पौधे भी यहाँ आरोपित हैं- 4. ऋषभदेव - वटवृक्ष, 2. 
अजितनाथ - सप्तपर्ण, 3. संभवनाथ-शालवृक्ष, 4. 
अभिनन्दननाथ-सरलवृक्ष, 5. सुमतिनाथ - प्रियंगु, 6. पद्मप्रभु- 
प्रियंगु, 7. सुपार्थनाथ-शिरीष, 8. चन्द्रप्रभ-नागवृक्ष, 9. पुष्पदन्त- 
नागवृक्ष, 0. शीतलनाथ-बेल, ॥4. श्रेयांशनाथ-तुंबर, 42. 
वासुपूज्य-कदम्ब, 43. विमलनाथ-जम्बू, 44. अनन्तनाथ- 
पीपल, 45. धर्मनाथ-दधिपर्ण, 6. शान्तिनाथ-नंचावर्त, 47. 
कुन्थुनाथ- तिलक, 8. अरनाथ-आमग्र, 9. मल्लिनाथ-अशोक, 
20. मुनिसुव्रतनाथ-चम्पक, 24. नेमिनाथ-नकुल, 22. नेमिनाथ- 
देवदार, 23. पार्थनाथ-देवदार और 24. महावीर-शाल। 

जैव विविधता के संरक्षण हेतु राज्य के बाहर से विभिन्‍न 
औषधीय पौधों को औषधीय उद्यान में संग्रहित कर पेड़ों, झाड़ियों, 
जड़ी-बूटियों और बेलों सहित लगभग 300 प्रजाति की 
चिकित्सकीय वनस्पतियाँ देखी जा सकती हैं। उद्यान में लगाई गई 
कुछ औषधियाँ एवं उनके उपयोग निम्न हैं : 


| क्रमांक वनस्पतिक नाम स्थानीय नाम उपयोगी अंग किस बीमारी में उपयोगी 
5 एब्रसप्रिकाटोरिया चिरमी बीज स्नायुरोग एवं ल्यूकोड्डर्मा 
2६ अकेशिया कटेचू खैर/कत्था काष्ठटरस पाचन, खाँसी व दन्तरोग 
3. ऐगले मारमेलोस बिल्व पत्ती व फूल दस्त एवं मधुमेह 

| 4. | ऐलोयवीरा |_ग्वापाठा [| पत्ती व पुष्प गठिया 

5. ऐस्पेरेगस रेसिमोसस शतावरी जड़ व कंद दुर्बलता 

| 6. | बारलेरियाप्रायोनिटस बज्रदन्ती जड़, पत्ती, पुष्प पेट के कृमि, दन्तरोग 

१५ बोरहेवियाडिफ्यूजा पुनर्नवा सम्पूर्ण पादप दमा व श्वासरोग 
हि] केसिया फिस्टूला |__ अमलतास | फल व गूदा कब्ज 

|9. | ५ सेन्ट्रेला एसियाटिक ब्रह्मी पत्तियाँ व कोमल तना स््रायुदुर्बलता 

0. | कोन्वोल्बलुलल._| शंखपुष्पी पत्तियाँ स्मरणशक्ति क्षीणता 

44. | एकलिप्टा बल्व भृंगराज सम्पूर्ण पादप पीलिया 

2६ ईलाइट्रेटिया इंडिका पत्थरचट्टा जड़ व पुष्प पथरी 

43. | यूफोरबिया हिरटा छोटी दूधी तना व पत्ती बवासीर 

44. एंबाललिका इंडिका | आऑवला | फल विटामिन सी की कमी, कास्ट्रोल पाचन 
45. | कोमीफोरावाइटाई गुग्गुल छाल व गोर्ड दुर्बलता, खाँसी 

6. मोरिंगा ओलिफेश सहजन फली गठिया व जोड़ों के दर्द 
47. ।| म्यथूक्यूनाप्रुरिष कौंच फल व दण्ड कामोत्तेजना में कमी 

48. | रावोल्फिया सवर्पेंटिना सर्वगंधा जड़ रक्तचाप व हृदय रोग 

49. | टर्मिनोलिया अर्जुना अर्जुन, कोहडा छाल हृदयरोग, रक्तचाप, यकृत शोथ 
20. टर्मिनेलिया बेलेरिका बहेड़ा फल डायरिया, कुष्ठरोग, कब्ज 
24. | विथानियासोक्ीफेरा अश्वगंधा जड़, तना कमजोरी, जीवाणु, गठिया 


हर्बल गार्डन में बैठने हेतु जगह-जगह पर्यटकों के हरेभरे लॉन 
की व्यवस्था है, जिसमें म्युजिक सिस्टम लगे हुए हैं। उद्यान में 
सायंकालीन भ्रमण हेतु आनेवाले पर्यटकों के लिए रोशनी की 
पर्याप्त व्यवस्था की गई है। उद्यान के अन्दर एग्रोनेट हाउस व उच्च 


तकनीकी पौधशाला (पोली हाउस) भी है, जिससे उच्च तकनीक 
से औषधीय पौधे विकसित किए जाते हैं । पोली हाउस में बहुत कम 
समय में बीजों से पौध तैयार की जाती है तथा नन्हे पौधों का 
संवर्धन ग्रीन हाउस में किया जाता है। 
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व डॉ. रवीन्द्र अग्रवाल 
लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं 


श का किसान, स्वामीनाथन आयोग 

की रिपोर्ट के आधार पर अपनी उपज 

की लाभकारी कीमत प्राप्त करने और 
ऋण-माफ़ी के लिए, इन दिनों आंदोलित है। 
मध्यप्रदेश में हुए किसान-आंदोलन के 
हिंसक हो जाने के दौरान गोलीबारी से पांच 
किसानों की दुखःद मृत्यु और कर्ज में 
आकंठ डूबे किसानों की आत्म हत्याओं के 
मामलों से स्थिति और पेचिदा हो गई है। पूरे 
देश की संवेदनाएं अन्नदाता किसान के साथ 
हैं। किसान आन्दोलन के संदर्भ में कुछ प्रश्न 
स्वाभाविक रूप से सामने आते हैं- 

4. देश के किसानों की यह दुरावस्था क्‍या 
दो-तीन वर्ष के दौरान हुई या इसके कुछ 
राजनीतिक-ऐतिहासिक कारण हैं? 

2. क्‍या ऋण-माफी किसानों की समस्या 
का कोई स्थाई समाधान है? 

3. स्वामीनाथन आयोग ने 4 अक्तूबर, 
2006 को तत्कालीन संप्रग सरकार को 
सौंपी अपनी रिपोर्ट में गॉव और किसानों 
को उनकी बदहाली से उबारने के लिए 
कौन-कौन सी सिफारिशें की थीं और 
सरकार ने उन पर क्या कार्रवाई की। 


विरासत में मिली दुर्दशा 


देश के गाँवों और किसानों की दुर्दशा के 
कारणों को जानने-समझने के लिए पूर्व 
प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पुस्तक 
“भारत की भयावह आर्थिक स्थिति : कारण 
और निदान' की, स्वयं उनके द्वारा लिखी गई 
प्रस्तावना के कुछ अंशों का उल्लेख करूँगा : 
* स्वतंत्र भारत को एक ओर विरासत में चार 
समस्याएँ मिली हैं जिनका परस्पर संबंध है। 
ये समसस्‍्याएँ हैं : 4. गरीबी, 2. बेरोजगारी 
और कम बेरोजगारी, 3. वैयक्तिक आय में 
भारी असमानताएँ और 4. कठिन काम न 
करने की प्रवृत्ति। ये सभी समस्याएँ जीवन के 


किसान-आंदोलन : 


देश के किसानों ने अपनी हर प्रकार की उपेक्षा के बावजूद देश को, खाद्यानन-संकट से 
उबारकर, अमेरिका के चंगुल में फँसने से बचा लिया था। लेकिन यह दु्भग्य ही कहा 
जायेगा कि देश के नियन्ताओं ने इन किसानों को पुरस्कृत करने के बजाए, उन पर 
आर्थिक उदारीकरण और वैश्वीकरण के नाम पर ऐसी नीतियाँ लाद दीं जिन्होंने इन 


किसानों की कमर ही तोड़ दी। 


गलत दर्शन से उत्पन्न हुई हैं। लम्बे अर्से तक 
भारत पर विदेशी अथवा अल्पसंख्यकों का 
शासन रहा है। स्वाधीनताप्राप्ति से भी इन 
समस्याओं के निराकरण में कोई सहायता 
नहीं मिल सकी। इसके विपरीत इन 
समस्याओं का विकराल रूप होता गया। एक 
पाँचवीं समस्या भी बड़ी है अर्थात्‌ 
राजनीतिक और प्रशासनिक क्षेत्रों में उच्च 
पदाधिकारियों में भी प्रत्येक प्रकार का 
संभाव्य भ्रष्टाचार फैला हुआ है। 

'राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी ने कृषि को 
सर्वप्रथम प्राथमिकता देने के लिए कहा था, 
जिसके साथ-साथ कुटीर-उद्योग अथवा 
हस्तकलाओं को भी शामिल किया जाना था 
और सबसे बाद में भारी उद्योगों को हाथ में 
लेना था। लेकिन गाँधी जी के विचारों को 
उनके उत्तराधिकारी ने अस्वीकार कर दिया 
और उन्होंने प्रतिष्ठा के लिए ऐसी नीतियों को 
अपनाया जो आंतरिक स्थितियों से बिलकुल 
भी मेल नहीं खाती थी। 

"भारत की आर्थिक उन्‍नति की मुख्य 
बाधा यह रही है कि हमारा राजनीतिक 
नेतृत्व, विशेषकर हमारे सभी आयोजक और 
अर्थशास्त्री शहरी विद्वान्‌ रहे हैं, और उनका 
मार्क्स के उन सिद्धान्तों के प्रति आकर्षण रहा 
है जो हमारे देश की वर्तमान आर्थिक 
वास्तविकताओं की दृष्टि में नितांत बेकार हैं। 

“आज भारतीय अर्थव्यवस्था का 
आधारभूत तथ्य यह है कि यहाँ ऐसा 
अल्पसंख्यक वर्ग है जिसकी सूक्ष्म दृष्टि है 
और वह सशक्त है। यही वर्ग गरीबों की 
न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताओं की 
व्यवस्था से बड़े-बड़े वास्तविक संसाधन 
विधिपूर्वक हटाता रहता है ताकि सम्पन्न वर्ग 
के लोगों के लिए. आधुनिक सुख-सुविधाएँ 
जुटती रहें, उनका अनुकरण किया जा सके 
ओर उन्हें बराबर विस्तार दिया जा सके ।' 


“वातानुकूलित संयंत्रों, सिंथैटिक फाइबर 
फैक्ट्रियों, विशाल होटलों, गगनचुंबी 
अट्टालिकाओं, घरेलू अनगिनत सामान 
और इसी प्रकार की अन्य सामग्री के लिए 
अत्यधिक आर्थिक संसाधनों का उपयोग 
करना उन गांवों के लिए कोई अर्थ नहीं 
रखता जहाँ वर्ष के अधिकांश समय में कोई 
काम नहीं है। इन सभी वस्तुओं का उन दो 
लाख से भी अधिक व्यक्तियों के लिए कोई 
मूल्य नहीं है जो गाँवों में रहते हैं और जिन्हें 
स्वच्छ पीने का पानी नहीं मिल पाता अथवा 
लंबी-लंबी यात्राएँ करने के बाद भी उन्हें 
पानी नहीं मिल पाता है। इनका महत्त्व उन 
गावों के लोगों के लिए भी नहीं है जिनके 
बच्चे सदा अधपेट भूखे सो जाते हैं।' 

चौधरी चरण सिंह ने स्पष्ट रूप से 
लिखा, 'इन सबके लिए कौन उत्तरदायी है? 
उत्तर स्पष्ट है : राजनीतिक नेतृत्व, जिसे उन 
निहित वास्तविक समस्याओं की कोई समझ 
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क्या हो स्थाई समाधान? 


नहीं है, जिन्हें उन झुग्गी-झोपड़ियों में 
रहनेवालों के साथ सौहार्द नहीं है, जो इस 
देश के वासी हैं। देश के नेताओं ने हमारी 
समस्याओं के निराकरण करने के लिए 
विदेशों के सिद्धान्तों को लागू करना चाहा, 
जबकि हमारी परिस्थितियाँ भिन्न हैं।' 
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उबारा, उसे बरबाद करने की नीतियाँ 


यहाँ इस बात का उल्लेख करना आवश्यक है 
कि देश के किसानों ने अपनी हर प्रकार की 
उपेक्षा के बावजूद देश को, खाद्यानन-संकट 
से उबारकर, अमेरिका के चंगुल में फँसने से 
बचा लिया था। लेकिन यह दुर्भाग्य ही कहा 
जायेगा कि देश के नियन्ताओं ने इन किसानों 
को पुरस्कृत करने के बजाए, उन पर 
आर्थिक उदारीकरण और वैश्वीकरण के नाम 
पर ऐसी नीतियाँ लाद दी जिन्होंने इन किसानों 
की कमर ही तोड़ दी। विश्व बैंक और 
अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की आड़ में अमेरिका 
द्वारा लादी गई इन्हीं नीतियों ने किसानों को 
आत्महत्या के कगार पर ला खड़ा किया। 
प्रकारांतर से यहाँ यह कहना असंगत नहीं 
होगा कि एक प्रकार से अमरीका ने भारत के 
उन किसानों को ही बरबाद करने का काम 


किया जिन्होंने अपने देश को खाद्यानन- 
संकट से उबारकर भारत की सम्प्रभुता की 
रक्षा की थी, और भारत सरकार इन किसानों 
की रक्षा करने में विफल रही। यहाँ यह बात 
ध्यान रखनी चाहिए कि भारत में किसानों की 
आत्महत्याओं की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएँ, 
4994 में तत्कालीन वित्तमंत्री व प्रख्यात 
अर्थशास्त्री डॉ. मनमोहन सिंह के नेतृत्व में 
लागू की गई उदारीकरण की नीतियों की 
देन हैं। 


उदारीकरण और वैश्वीकरण ने तोड़ी 


किसान की कमर 
उदारीकरण और वैश्वीकरण से भारत के 
किसानों के हित किस प्रकार प्रभावित हुए हैं, 
इसका विस्तृत उल्लेख स्वामीनाथन-आयोग 
की उसी रिपोर्ट में किया गया है जिस आयोग 
की रिपोर्ट को लागू करने के लिए किसान इन 
दिनों कांग्रेस के नेतृत्व में आन्दोलित हैं। 

स्वामीनाथन आयोग ने अपनी पाँचवीं 
और अन्तिम रिपोर्ट में कहा है, “हम 
उदारीकरण और वैश्वीकरण को देखते हुए 
भारतीय कृषि को पेश आ रही चुनौतियों की 
अनदेखी नहीं कर सकते। (पैरा 5.42)। 

स्वामीनाथन-आयोग की रिपोर्ट कहती 
है, 'एक विकासशील देश की सीमाओं को 
देखते हुए और आधारभूत ढाँचे तथा विज्ञान 
एवं शिक्षा के प्रमुख क्षेत्रों में अपर्याप्त निवेश 
के कारण भारतीय किसानों को अंतरराष्ट्रीय 
प्रतिस्पर्द्धा में असमान परिस्थितियों से जूझना 
पड़ रहा है।... भारतीय कृषि की 
प्रतिस्पर्धात्मकता में तत्काल सुधार किए जाने 
पर ध्यान केन्द्रित किया जाए॥(पैरा 
5..)। 

यह भारतीय किसान की विडम्बना ही है 
कि एक ओर तो बहुचर्चित स्वामीनाथन 
रिपोर्ट 2006 में यह कह रही है कि भारत 
के किसानों को अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा से 
बचाने के लिए तत्काल सुधार किया जाना 
चाहिए, वहीं दूसरी ओर संप्रग सरकार इन 
सिफारिशों पर आठ वर्ष कुंडली मारे 
बैठी रही। 

इस रिपोर्ट पर चिन्ता व्यक्त करते हुए 


बताया गया है कि “वर्ष 994 में आर्थिक 
सुधार शुरू किए जाने के बाद बृहत्‌ नीतिगत 
ढाँचे में बहुत ही अंतर आया है।... वर्ष 
4996 के बाद यूरोपीय यूनियन तथा 
अमरीका में भारी मात्रा में सब्सिडियों के 
कारण विश्व मूल्यों में गिरावट शुरू हो गई, 
जिस कारण भारतीय कृषि-उत्पादों की 
प्रतिस्पर्धात्मकता में गिरावट आई और निर्यात 
में मंदी आयी। (पैरा 5.2)। 

इस रिपोर्ट में सरकार को सतर्क करते 
हुए कहा गया है “अपेक्षाकृत सस्ते आयातों 
से प्रतिस्पर्धा हमारे किसानों के लिए बहुत 
चिन्ता की बात है। इस संबंध में सरकार को 
बहुत चौकस रहना पढ़ेगा।' (पैरा 5.4.9)। 

विकसित देश किस प्रकार अपने 
किसानों को अंधाधुंध सब्सिडियाँ दे रहे हैं 
और जिनके मुकाबले किसानों को दी 
जानेवाली हमारी सब्सिडियां ऊँट के मुँह में 
जीरा ही कही जायेगीं, इसका विस्तृत 
विवरण देते हुए रिपोर्ट कहती है- 

“विकसित देशों द्वारा भारी मात्रा में प्रदान 
की गई सब्सिडियों ने अंतरराष्ट्रीय मूल्यों 
और हमारी कृषि-प्रतिस्पर्धात्मकता को बुरी 
तरह प्रभावित किया है। वर्ष 4999 में प्रति 
हेक्टेयर सब्सिडी जापान में 44792 डॉलर, 
यूरोपीय देशों में 83 डॉलर, ओईसीडी में 
248 डॉलर और अमेरिका में 29 डॉलर 
थी। इसी प्रकार वर्ष 999 में प्रति किसान 
सब्सिडी जापान में 26000 हजार डॉलर, 
अमेरिका में 24000 डॉलर, कनाडा में 
9000 डॉलर, ईसी में 47000 डॉलर और 
आईसीडी में 4000 डॉलर थी। भारत में 
यह 66 डॉलर थी। भारत में वर्ष 2004-02 
में कृषि के लिए. कुल सब्सिडी अमेरिका में 
49.08 अरब डॉलर, जापान में 4720 
अरब डॉलर, यूरोपीय संघ में 445.53 
अरब डॉलर की तुलना में 8.50 अरब 
डॉलर होने का अनुमान लगाया गया है।' 
(पैरा 5व440)। 

विकसित देशों द्वारा अपने किसानों को 
दी जा रही अंधाधुंध सब्सिडियों के कारण 
कीमतों में उतार-चढ़ाव होता है और इससे 
भारत के किसानों के हित किस प्रकार 
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प्रभावित हो रहे हैं, इसका खुलासा करते हुए 
रिपोर्ट बताती है, “अंतरराष्ट्रीय बाजार में 
कीमतों में उतार-चढ़ाव भारतीय किसानों को 
दो तरह से प्रभावित करता है। भारत के द्वारा 
निर्यात की गई जिन्‍्सों के लिए, भारतीय 
किसानों द्वारा मूल्य-वसूलीकरण में, 
अंतरराष्ट्रीय कीमतों में गिरावट के कारण 
कीमतों में कमी आना जैसे कपास। भारत 
द्वारा आयात की जा रही जिन्सों के लिए पूर्ति 
में बढ़ोत्तरी से घरेलू कीमतों में कमी आती है 
और भारतीय किसानों के वसूलीकरण में 
कमी लाती है। जैसे खाद्य-तेल। (पैरा 
6.40)। 

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि यदि निर्यात 
की जानेवाली कृषि-जिन्स का मूल्य 
अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में कम है, तो भारत के 
किसान को उसका कम मूल्य मिलेगा और 
यदि किसी जिन्स की भारत में आपूर्ति बढ़ 
गई तो घरेलू बाज़ार में किसान को अपनी 
उपज का मूल्य कम मिलेगा। इतना ही नहीं, 
4994 में वैश्वीकरण के चलते भारत में कृषि 
में निवेश में भारी कमी आई जिसका 
दुष्प्रभाव यह हुआ कि कृषि का विकास 
प्रभावित हुआ। इस बारे में रिपोर्ट बताती है, 
“90 के दशक में कृषि-द्षेत्र में पूँजी-निर्माण 
में कमी कृषि-विकास में गिरावट का एक 
मुख्य कारण था। कृषि में सकल पूँजी-निर्माण 
जो वर्ष 4980-84 में कुल पूँजी-निर्माण का 
45.44 प्रतिशत था, वर्ष 999-2000 में 
घटकर कुल पूँजी-निर्माण का 7.96 प्रतिशत 
रह गया।' (पैरा 52.)। 
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इस प्रकार 4994 में उदारीकरण और 
वेश्वीकरण के चलते भारत में कृषि-निवेश में 
कमी और किसान को अंतरराष्ट्रीय बाजार 
की ताकतों के सामने छोड़ देने का दुष्परिणाम 
किसानों का आज भुगतना पड़ रहा है। 

यहाँ प्रश्न यह है कि जब 4994 के 
बाद से ही यह कहा जाता रहा है कि 
उदारीकरण और वैश्वीकरण से भारत के 
किसानों के हित बुरी तरह प्रभावित होंगे और 
ऐसा प्रत्यक्ष दिखाई भी दे रहा था तो सरकार 
ने भारत के किसानों के हितों का संरक्षण 
करने के लिए पर्याप्त उपाय क्यों नहीं किए ? 

स्वामीनाथन-रिपोर्ट में उन उपायों की भी 
सिफ़ारिशें की गई हैं जिन्हें अपनाकर भारत 
के किसानों को इस संकट से उबारा जा 


सकता है। ऐसे में अब काँग्रेस-नेतृत्व को यह 


बताना चाहिए कि उसके नेतृत्ववाली संप्रग 
सरकार ने स्वामीनाथन-आयोग की 
अनुशसाओं पर क्या कार्रवाई की और यदि 
कोई कार्रवाई नहीं की तो क्‍यों? क्या उन 
मुट्ठीभर लोगों के हितों की रक्षा के लिए ही 
संप्रग सरकार स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट 
पर कुंडली मारकर बैठी रही जिन मुट्ठीभर 
निहित स्वार्थी लोगों का उल्लेख चौ. चरण 
सिंह ने अपनी पुस्तक में किया है। 
क्या ऋण-माफ़ी किसानों की 
समस्याओं का स्थाई समाधान है? 
ऋण-माफी को लेकर किसानों का आंदोलन 
पहली बार नहीं हो रहा है। इससे पहले भी 
आन्दोलन हुए जिसके दबाव में पहली बार 
विश्वनाथ सिंह सरकार ने किसानों के दस 
हजार करोड़ रुपये के ऋण माफ किए और 
फिर 2008 में संप्रग सरकार ने 70 हजार 
करोड़ रुपये के कर्ज माफ़ किए। यदि ऋण- 
माफी से किसानों की समस्याओं का कोई 
स्थाई समाधान हुआ होता तो कर्ज में डूबे 
किसान हताशा-निराशा की मनःस्थिति में न 
तो आत्महत्या करने को मजबूर होते और न 
अब 2047 में किसानों को ऋण-माफ़ी के 
लिए आन्दोलन करना पड़ता। 

गाँव-किसान-खेती की समस्याएँ 
अलग-अलग नहीं हैं वरन्‌ ये तीनों एक 
एकीकृत इकाई हैं। अतः तीनों की सभी 
समस्याओं का समाधान एकीकृत रूप से ही 
किया जा सकता है। खेती करनेवाले किसान 
को अपनी पैदावार बाजार ले जाने के लिए 
सड़क और परिवहन-सुविधा- दोनों चाहिये। 
गाँव में बिजली भी चाहिए। बच्चों की शिक्षा 
के लिए गाँव में स्कूल, स्वास्थ्य-देखभाल के 
लिए चिकित्सा-सुविधा, कानून-व्यवस्था 
और प्रशासन-तंत्र का संवेदी होना भी 
किसान की आवश्यकता है। यही नहीं, 
खेती-किसानी में पूरे वर्षभर काम नहीं होता। 
किसान प्रायः वर्ष के 450-200 दिन खाली 
रहता है। यदि उसके पास इन खाली दिनों के 
दौरान कोई उत्पादक रोजगार रहेगा तो उसकी 
समस्याएँ स्वतः सुलझ जाएंगी। 

किसान पर ऋण-बोझ के सम्बन्ध में 
एक सर्वज्ञात तथ्य यह है कि किसान जो 
कृषि-ऋण लेता है, उसमें से एक बड़ा भाग 
वह अपनी गृहस्थी चलाने के लिए खर्च कर 
देता है। ऐसे में यदि एक फसल भी किसी 
कारण से खराब हो गई तो उसका पूरा बजुट 
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| बिगड़ जाता है। अतः आवश्यकता ऐसी 
व्यवस्था बनाने की है कि जिससे किसान को 
कृषि भिन्‍न व्यवसायों में आजीविका के 
बहुविध अवसर प्राप्त हो सकें। स्वामीनाथन 
आयोग ने अपनी पाँचवीं और अन्तिम रिपोर्ट 
में कहा है कि डेयरी, पशुपालन, मुर्गीपालन, 
भेड़, बकरी आदि जैसे पशुधन तथा 
बायोमास उपयोग और फसलोत्तर 
प्रोद्योगिकी-जैसे कृषि भिन्‍न व्यवसायों में 
बहुविध आजीविका के अवसरों की 
व्यवस्था करने की भी जरूरत है। (पैरा 
7.443)। 
गाँव-किसानों के लिए आज जिस काम 
को करने की जरूरत स्वामीनाथन आयोग 
बता रहा है, वह काम तो गाँधी जी ने 
स्वाधीनता आन्दोलन के दौरान ही प्रारम्भ 
कर दिया था। गाँधी जी ने अपनी छोटी-सी 
पुस्तिका “रचनात्मक कार्यक्रम उसका रहस्य 
और स्थान' में खादी के महत्त्व का उल्लेख 
करते हुए लिखा है, 'सन्‌ 4940 में 
43,454 से भी अधिक गाँवों में फैले हुए 
2,74,446 देहातियों को कताई, पिंजाई, 
बुनाई वगैरह मिलाकर कुल 34,85,609 
रुपये बतौर मजदूरी के मिले थे। इनमें 
49,645 हरिजन, 57,378 और 
मुसलमान थे और कातनेवालों में ज्यादा 
तादाद औरतों की थी।' 
इस विवरण से स्पष्ट है कि गाँधी जी द्वारा 
प्रेरित खादी के काम से गाँववालों ने संपदा- 
सृजन का कार्य किया। इसमें न तो किसी 
प्रकार की कोई सब्सिडी दी गई और न ही 
किसी प्रकार की कोई विदेशी सहायता या 
तकनीक ही ली गयी। सब कुछ स्थानीय स्तर 
पर उपलब्ध संसाधनों और कौशल के 
आधार पर हुआ। इस प्रकार गाँववालों ने जो 
संपदा-सूजन॒ किया, उससे उनमें 
आत्मविश्वास बढ़ा और उन्हें किसी से कोई 
कर्ज लेने के लिए भी मजबूर नहीं होना पड़ा। 
यही कारण है कि गाँधी जी ने इस कार्य को 
“देश के सभी लोगों की आर्थिक स्वतंत्रता 
और समानता' का कार्य बताया था। चौधरी 
चरण सिह ने गाँधी जी के ऐसे ही प्रयासों के 
सन्दर्भ में अपनी पुस्तक की भूमिका में लिखा 
है, “गाँधी जी ने भारत के निर्माण को निम्न 
स्तर से ऊपर उठाना चाहा, जिसका अर्थ यह 
था कि सबसे पहले निर्धन और कमजोर वर्ग 
को आगे बढ़ाना था और इसीलिए ग्राम को 
केन्द्र माना गया : नेहरू इसके बिलकुल 


स्वामीनाथन आयोग ने अपनी पाँच रिपेटों में सुझाए गए उपाय 


किसानों की समस्याओं का स्थाई 
समाधान सुझाने के लिए स्वामीनाथन 
आयोग ने अपनी पाँच रिपोर्ट में ऐसे कई 
उपाय सुझाए हैं जिनसे किसानों की 
समस्याओं का स्थाई समाधान किया जा 
सकता है। इनमें से कुछ सुझाव निम्न 
प्रकार हैं : 

ह आयोग ने आत्महत्या-राहत की 
बजाए आत्महत्याओं को रोकने के 
लिए त्रिआयामी व नैसूत्री कार्रवाई 
योजना अपनाने का सुझाव दिया है। 

ह प्रत्येक गाँव में ग्राम ज्ञान केन्द्र व ज्ञान 
चौपाल की स्थापना और इन्हें 
आधुनिक सूचना-संचार व अंतरिक्ष- 
प्रौद्योगिकी से जोड़ना। 

छ सभी किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड 
देना। 

हक भारतीय व्यापार संगठन का गठन 
करना। 

ब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और प्रभुसत्ता-बोर्ड 
का गठन करना। 

क पशुधन-पोषण व चारा निगम की 
स्थापना। 

हक ग्रामीण मजदूरों के लिए कौशल- 


विपरीत ही रहे। वह चाहते थे कि भारत को 
ऊपरी स्तर से प्रारम्भ करके निम्न स्तर तक 
ठीक किया जाए अर्थात्‌ उद्योगपतियों, 
प्रबंधकों और तकनीकियों से विकास का 
कार्य आरम्भ करना था और इस हेतु नगर 
को केन्द्र माना गया।' 

नगर को विकास का केन्द्र मानने के 
दुष्परिणम आज हमारे सामने हैं। शहर 


प्रशिक्षण । 
छ कृषि-प्रसंस्करण उद्योग को प्रोत्साहन। 
छ कृषि विज्ञान केन्द्रों को कृषि विज्ञान 
और उद्योग-केन्द्रों के रूप में पुनः 
नामित और पुनः संरचित किया जाना 
चाहिए। 


ह , बछ बायो क्लीनिकों की स्थापना। 


नवीकरणीय ऊर्जा को प्रोत्साहन। 

कृषि को समवर्ती सूची में लाना और 

एक सकल भारतीय बाजार का गठन। 

छ कृषि-जिन्सों पर समान दर से कर 
लगाना। 

छ कृषि मूल्य आयोग को एक स्वायत्त 
सांविधानिक संगठन बनाना। 

क न्यूनतम समर्थन मूल्य-उत्पादन की 
भारित लागत से कम से कम 50 
प्रतिशत अधिक होना चाहिए। 

छ किसानों की 'घर ले जानेवाली 
वास्तविक आमदनी' सिविल 
कर्मचारियों के तुलनीय होनी चाहिए। 
छठा वेतन आयोग वेतनभोगी वर्ग और 
किसानों की आय का तुलनात्मक 
अध्ययन करे। 

कर नाबार्ड का नाम बदलकर राष्ट्रीय 
किसान बैंक किया जाए अथवा 
अलग से एक बैंक बनाया जाए। 

स्वामीनाथन आयोग ने किसानों के 
कल्याण के लिए जो विभिन्‍न सुझाव दिए 
हैं, उनमें से कुछ तो प्रशासनिक प्रकृति के 
हैं और उन्हें लागू करने में कोई विशेष 
आर्थिक व्यय-भार नहीं पड़नेवाला। ऐसे 
सुझावों को तो तत्काल लागू किया जा 
सकता है। शेष को चरणबद्ध तरीके से, 
किसानों को विश्वास में लेकर लागू किया 
जाना चाहिए। 


मलिन बस्तियों और झुग्गी-झोंपड़ियों में 
तबदील हो गए, हर जगह नागरिक 
सुविधाओं का अभाव है, मानवीय संवेदनाएँ 
दम तोड़ चुकी हैं और उपेक्षित गाँवों का 
किसान हताशा में आत्महत्या कर रहा है। 
दुर्भाग्य की बात यह है कि विकास के नाम 
पर बहुप्रचारित उदारीकरण ने स्थितियों को 
और भयावह बना दिया है। स्वाभाविक-सी 
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बात है कि इसका उत्तर तो उन्हें ही देना होगा 
जिन्होंने स्वाधीनता के बाद गाँवों की उपेक्षा 
की और फिर उदारीकरण के नाम पर भारत 
के किसानों के गले में बरबादी का पट्टा 
बाँध दिया। 

ऋण-माफ़ी का लाभ केवल बढ़े 
किसानों को 

भारत में कृषक-परिवारों की स्थिति के संबध 
में एनएसएसओ द्वारा जनवरी-दिसम्बर, 
2043 में किए गए 70वें दौर के अध्ययन 
में स्पष्ट हुआ कि देश में 70 प्रतिशत 
किसान-परिवारों के पास एक हेक्टेयर से 
कम जूमीन है। इनमें से कई तो भूमिहीन हैं। 
केवल १2 प्रतिशत किसान-परिवार ऐसे हैं 
जिनके पास 2 हेक्टेयर या उससे ज्यादा 
जमीन है। इस अध्ययन की रिपोर्ट बताती है 
कि सरकारी बैंकों व सहकारी समितियों से 
ज्यादा ऋण उन्हें मिलता है जो बड़े किसान 
हैं। 70 प्रतिशत छोटे किसानों में से केवल 
25 प्रतिशत की ही बैंक-ऋण तक पहुँच है 
जबकि बड़े किसानों की स्थिति में 70 
प्रतिशत किसानों को आसानी से बैंक-ऋण 
मिला। ऐसे में ऋण-माफ़ी का सर्वाधिक 
फायदा बड़े किसानों को ही मिलेगा। 
कृषि-ऋण किसान के लिए या उद्योग 
केलिए 

कृषि-ऋण के संबंध में एक तथ्य यह भी है 
कि बैंकों ने ऐसे किसानों को भी ट्रैक्टर के 
लिए असानी से ऋण दे दिया जिनके पास 
केवल एक या दो एकड़ जमीन है, जबकि 
40 एकड़ से कम पर ट्रैक्टर किसी भी प्रकार 
व्यवहार्य नहीं है। ऐसे में प्रश्न यह है कि यह 
ऋण क्या किसान की जरूरत के आधार पर 
दिया गया या ट्रैक्टर-उद्योग की प्रगति को 
बनाए रखने के लिए? क्या ट्रैक्टर-उद्योग के 
हितों को ध्यान में रखकर दिए गए ऋण की 
मार किसान पर पड़नी चाहिए। यह प्रश्न 
इसलिए उठा रहा हूँ; क्योंकि मुझे हाल ही में 
जानकारी मिली है कि ट्रैक्टर-कम्पनियाँ उन 
बैंक-प्रबधकों को उपकृत करती हैं जो 
किसान को उनके ट्रैक्टर पर ऋण देते हैं। 
इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि ट्रैक्टर-कम्पनियों 
के हितों के संरक्षण के लिए किसानों को 
कर्ज के जाल में फँसाया जा रहा है, जो 
किसानों के साथ सरासर धोखा है। 


फसल का लाभकारी मूल्य 


किसान जो कृषि-ऋण लेता है, 
उसमें से एक बड़ा भाग वह अपनी 
गृहस्थी चलाने के लिए खर्च कर 
देता है। ऐसे में यदिएक फसल 
भी किसी कारण से खराब हो गई 
तो उसका पूरा बजट ही बिगड़ 
जाता है। अत: ऐसी व्यवस्था 
बनाने की आवश्यकता है 
जिससे किसान को कृषि भिन्‍न 
व्यवसायों में आजीविका के 
बहुविध अवसर प्राप्त हो सकें। 


किसानों की एक महत्त्वपूर्ण मांग है 
स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार 
समर्थन मूल्य देना। किसानों को उनकी उपज 
का लाभकारी मूल्य मिले, यह उसका 
प्राकृतिक अधिकार है। लेकिन जहाँ तक 
समर्थन मूल्य का प्रश्न है, सरकार केवल 
कुछ चुनिंदा फसलों के लिए ही समर्थन मूल्य 
की घोषणा करती है और इसका लाभ भी 
कुछ बड़े किसानों को ही मिलता है। देश में 
जो 70 प्रतिशत छोटे किसान हैं, वे जो कुछ 
पैदा करते हैं उसमें से वे बहुत ज्यादा बाजार 
में नहीं बेच पाते। जबकि बड़े किसान ही 
बाजार के लिए खेती करते हैं। एनएसएसओ 
की रिपोर्ट के अनुसार लगभग एक चौथाई 
किसान ही न्यूनतम समर्थन मूल्य के प्रति 
जागरूक हैं और इनमें से भी अधिकांश 
अपनी फसल मंडी में ही बेचते हैं। 

किसानों को उसकी सभी फसलों का 
लाभकारी मूल्य मिले, इसके लिए पं. 
दीनदयाल उपाध्याय ने भारतीय अर्थनीति : 
विकास की एक दिशा' में लिखा है, 
“किसान के साथ न्याय करने के लिए 
आवश्यक है कि गाँवों में कोठार एवं गोदाम 
बनाए जाएँ तथा किसान को अपनी फसल 
की साख पर योग्य ऋण प्राप्त हो जाए।' 


इसके साथ ही देश में बड़े पैमाने पर कृषि- 
आधारित उद्योग एवं फूड पार्क बनाए जाएँ. 
और फसलों के मूल्यवर्धन की व्यवस्था हो। 

इस संबंध में एक बात महत्त्वपूर्ण है कि 
देश में जहाँ-जहाँ किसान कृषि के साथ 
पशुपालन व कृषि-वानिकी जैसे कार्यों से 
जुड़े हुए हैं, वहाँ का किसान अपेक्षाकृत 
अच्छी स्थिति में है। 


किसानों की समस्याओं का निदान 


यह बात स्पष्ट है कि आजादी के बाद 
किसानों की उपेक्षा की गई और स्वामीनाथन 
आयोग की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि उदारीकरण 
ने भारत के किसानों की समस्या को और 
गंभीर बना दिया। 

सन्‌ 99१ में जब वित्तमंत्री डॉ. 
मनमोहन सिंह के नेतृत्व में उदारीकरण और 
वैश्वीकरण की नीतियाँ अपनाई गईं, तब श्री 
दत्तोपंत ठेंगडी के नेतृत्व में भारतीय मजदूर 
संघ, भारतीय किसान संघ और स्वदेशी 
जागरण मंच ने इनका विरोध किया था। 
लेकिन सरकार ने इस विरोध की अनदेखी 
की जिसका दुष्परिणाम किसान व देश भुगत 
रहा है। अब इन समस्याओं का निदान 
केवल यही है कि देश का आर्थिक नियोजन 
गाँव-स्तर पर किया जाए तथा वैश्विक 
समस्याओं से निपटने के लिए उपयुक्त उपाय 
किए जायें। 

किसानों की समस्याओं के निराकरण 
और उनकी आमदनी बढ़ाने के संबंध में पं. 
दीनदयाल उपाध्याय ने लिखा है, 'जब हम 
भारत की स्थिति का और अधिक विश्लेषण 
करते हैं, तो गाँव में कुछ दिन ऐसे रहते हैं 
जब कोई भी बेकार नहीं रहता, बल्कि काम 
करनेवाले आदमियों की कमी पड़ जाती है, 
जबकि बाकी दिनों में लोगों के पास काम की 
कमी रहती है। यदि हमने गाँव से कुछ लोगों 
को स्थाई रूप से हटा दिया तो कटाई और 
बुआई के समय श्रमिकों की कमी से हमारी 
खेती को भारी हानि पहुँचेगी। भारत की 
जलवायु तथा वर्षा की स्थिति के कारण न 
तो हम इन कामों को धीरे-धीरे एक लम्बे 
समय में पूरा कर सकते हैं और न हम मशीनों 
का ही उपयोग कर सकते हैं। अतः हमें गाँवों 
में ही उद्योग-धंधे खोलकर लोगों को पूरे 
समय के लिए काम में लगाना होगा।' 
(भारतीय अर्थनीति : विकास की एक दिशा, 
पृ. 77)। 
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सक्षम एवं दूरदर्शी अध्यात्मविज्ञानी 
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न ले, कर्नल आत्मविजय गुप्ता (उतर) (राजोरी वाले) 


पूर्व रजिस्ट्रार, द महाराजा सयाजी राव विश्वविद्यालय ऑफ बड़ौदा, 
पूर्व हैड ऑफ डिर्पाटमेंट ऑफ ऑप्टो इलोक्ट्रोलिक्स (ओआईसी ग्रुप) 


फैकल्टी ऑफ इंस्ट्रमेन्टेशन टैक्नोलॉजी, ईएमई स्कूल बड़ौदा 
हि, | | | करने पर लगता है कि उत्पत्ति 
एवं विनाश एक सतत प्रक्रिया है। 
एक ही प्रक्रिया के दो पहलू हैं। परन्तु न तो 
वैज्ञानिकों को इस दृष्टिकोण से सहमति है, न 
ही समाजशास्त्रियों अथवा सामान्य लोगों 
को। सभी प्रजातियाँ, देश व जीवमान प्राणी 
मृत्यु की कल्पना से ही डरते हैं। सभी 
प्रसन्‍नतापूर्वक, निर्भय होकर, शांतिपूर्वक 
जीवन बिताना चाहते हैं। अतः 
अध्यात्मविज्ञानियों से केवल इतनी ही अपेक्षा 
नहीं कि वे सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण जीवन 
के साधन एवं योजनाएँ बनाएँ, बल्कि वे ऐसे 
उपायों की खोज भी करें जो सबके लिए 
सरल एवं आसानीपूर्वक उपलब्ध कराएँ जा 
सकें। यह कार्य सक्षम एवं दूरदर्शी नेतृत्व के 
अंतर्गत आता है। अतः अध्यात्मविज्ञानी ही 
वास्तविक रूप से ऐसे नेता हैं, जिनमें 
दूरदर्शिता एवं सक्षमता के गुण हैं। 
दूरदर्शी अध्यात्मविज्ञानियों ने अपना 
समय व जीवन अपनी अन्तरात्मा को 
जगाकर इस सत्य को जानने में लगाया है कि 
केवल स्नेह तथा शांति ही सामाजिक जीवन 
में प्रसन्‍नता एवं शांति-समृद्धि ला सकते हैं। 
केवल वे ही, (उनके अतिरिक्त कोई नहीं ), 
समाज की मानसिकता में परिवर्तन ला सकते 
हैं तथा उन्हें आध्यात्मिकता की ओर प्रेरित 
कर सकते हैं ताकि वे कभी भी समाप्त न 
होनेवाली भौतिक इच्छाओं के जाल में फँसने 
से बच सकें। दूरदर्शी सक्षम नेताओं में लोगों 
की विचारधारा में सकारात्मक परिवर्तन लाने 
की क्षमता होती है। वे इसी क्षमता को प्राप्त 


ध्यात्मिक दृष्टिकोण से विचार 


के लिए सभी को प्रेरित भी कर सकते 
| 


उपर्युक्त कार्य करने के लिए दूरदर्शी 
सक्षम नेताओं के सम्मुख प्रमुख चुनौती है 
सामान्य विज्ञान ही कार्यशैली एवं 
विचारशैली, जिसके कारण समाज का प्रबुद्ध 
वर्ग सदा दुविधा की स्थिति में रहता है। 
जीवन के प्रति विभिन्न दृष्टिकोणों- . 
मशीनी दृष्टिकोण, 2. तंत्र प्रणाली दृष्टिकोण, 
3. बायोमेडिकल दृष्टिकोण अथवा 4. न्यूटन 
का दृष्टिकोण, ने वैज्ञानिकों को पुनर्विचार 
करने पर विवश कर दिया है कि जीवन 
केवल ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन तथा 
जल के आदि परमाणुओं के मिश्रण का 
संयोगमात्र नहीं, बल्कि इसके अतिरिक्त भी 
चिन्तन का विषय है। यह केवल कुछ 
रासायनिक तत्त्वों के संयोग से अथवा कुछ 
धातुओं के भौतिक मिश्रण का संयोग से नहीं 
बना बल्कि यह जीवन तो उस महान्‌ निर्माता 
(परमात्मा) के विचार से निर्मित हुआ है 
जिसका समग्र सृष्टि में विशिष्ट स्थान है। अतः 
जीवन को पूर्ण सुरक्षा एवं संरक्षण की 
आवश्यकता है। मानव जाति को परमात्मा 
की ओर से “आत्मचिंतन तथा 
आत्मावलोकन' के लिए 'चिंतन' की विशेष 
देन है जो अन्य जीव जगत्‌ को उपलब्ध 
नहीं। संभवतः परमात्मा द्वारा मानव जाति को 


जन्म देने का उद्देश्य ही यही है कि वह सृष्टि 
की परम जागृति के साथ एकरूप कर दे। 
जीवन के प्रति यह दृष्टिकोण मानव को 
सिखाता है कि उसे महान्‌ दायित्व सौंपा गया 
है कि वह जीवन और मानवता को बचाने 
तथा इसके नष्ट और (विल॒प्त) करने का 
वह स्वयं साधन न बने। 

डायनासोर-जैसी अनेक प्रजातियाँ 
पर्यावरण-संबंधी परिवर्तन, प्राकृतिक कारणों 
अथवा प्रकृति के प्रकोप से विलुप्त हो चुकी 
हैं। परन्तु अभी तक प्रकृति के खेल में मानव 
जाति को विलुप्त करने का विचार नहीं 
आया। मानव स्वयं को ही विल॒प्त करने की 
जल्दी में हो, यह अलग विषय है। हमने 
दशियों प्रकार के आणविक श्तरों के भण्डार 
पाल रखे हैं, जो इस संपूर्ण सृष्टि को अनेक 
बार नष्ट करने के लिए पर्याप्त हैं। साथ ही 
हथियारों की होड़ भी पूरे जोर पर लगी हुई 
है। यद्यपि 970 से ही अमरीका तथा रूस 
आणविक तथा अन्य शस्त्रों को सीमित करने 
के लिए अनेक समझौतों के प्रयत्न कर रहे हैं, 
परन्तु इन दोनों महान्‌ शक्तियों में परस्पर 
अविश्वास की भावना के कारण उनके अपने 
ही रक्षा-बजटों में अभूतपूर्व वृद्धि हो रही है। 
१978 में अमेरिका के रक्षा-बजट में एक 
हजार खरब डॉलर का प्रावधान था। इस 
सामूहिक आणविक श्त्रों के भंडारण के 
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पागलपन से शख्न-संग्रह के लिए 
अधिकाधिक धन व्यय करने की वृत्ति बढ़ 
रही है। 4980 के दशक में यह राशि एक 
बिलियन डॉलर प्रतिदिन के हिसाब से 
बढ़कर 425 बिलियन डॉलर हो गई। 400 
से अधिक देश (जिनमें अधिकांश तृतीय 
विश्व से संबंधित हैं, ) शस्त्र खरीदने व बेचने 
के धंधे में संलग्न हैं (इनमें आणविक तथा 
पारंपरिक- दोनों ही तरह के अख हैं)। 
अनेक देशों के शस्त्र बेचने से प्राप्त राशि 
उनके देश की राष्ट्रीय आय से भी अधिक है। 
अमरीका में सैनिक उद्योग परिसर अब 
सरकार का एक अंग बन चुका है तथा 
पेंटागन लोगों में यह विश्वास जगाने का काम 
कर रहा है कि शख्रों का बड़ा भण्डार देश 
की सुरक्षा का आश्वासन है। वास्तव में सत्य 
इसके विपरीत है। अधिक शस्त्राख्रों से 
अधिक खतरे हैं। इसका अर्थ है कि हम 
स्वयं ही विलुप्तता की ओर बढ़ रहे हैं। हम 
जीवन-मूल्यों को खो चुके हैं। सरकारें 
चलानेवालों ने अपना मानसिक संतुलन त्याग 
दिया है। प्रतिवर्ष 45 मिलियन लोग भूख से 
प्राण गँवाते हैं। 500 मिलियन कुपोषण का 
शिकार हैं। विश्व की 40 प्रतिशत जनसंख्या 
की पहुँच स्वास्थ्य-सेवाओं तक नही हैं। 35 
प्रतिशत मानवों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध 
नहीं है। इस भयंकर स्थिति में भी वैज्ञानिक 
“विनाश के शस्त्रात्र! बनाने में व्यस्त हैं। ये 
शस्त्राख्न॒ रचनात्मक शोध-कार्य से बहुत 
अधिक हैं। 

अध्यात्मविज्ञानियों के लिए यह बड़ी 
चुनौती है कि वे राष्ट्रों की विनाश की 
मानसिकता को रचनात्मकता की मानसिकता 
में बदलें। इसके लिए स्नेह-शांति-विश्वास का 
वातावरण बनाने की आवश्यकता है। यह 
केवल आत्मनिरीक्षण से ही संभव है। 

अध्यात्मविज्ञानियों का भौतिकविज्ञानियों 
के साथ समन्वय द्वारा कार्य करना अपेक्षित 
है। आधुनिक भौतिकविज्ञानियों ने चमत्कारी 
परंपराओं की ओर ध्यान देना आरम्भ कर 
दिया है। इससे पूर्व वे इन्हें बेकार, अद्भुत 
एवं पूर्णतया अवैज्ञानिक मानते थे। उनके 
“दृष्टिकोण में परिवर्तन' स्वागतयोग्य है, पूर्व 
की विचारधारा ने असंख्य लोगों को प्रभावित 
करना आरम्भ दिया है, अब 'ध्यान-धारणा' 
को उपहास या संदेह की दृष्टि से नहीं देखा 
जाता। वैज्ञानिक भी अब 'रहस्यवाद' के 
प्रति गंभीर हो रहे हैं। पर्याप्त संख्या में 
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हि मान तथा जान चुके हैं कि 
“रहस्यवादी' विचार से विज्ञान के रिद्धान्तों 
को भी निरंतर एवं उपयुक्त दार्शनिक भूमिका 
प्राप्त होती है। एक ऐसे संसार की अवधारणा 
प्राप्त होती है जिससे वैज्ञानिक खोजों का 
आध्यात्मिक उद्देश्यों एवं धार्मिक विश्वासों के 
साथ सुन्दर समन्वय होता है। 
ऐसा माना जाता है कि 'विचार' ब्रह्माण्ड 
में विचरण कर रहे हैं। उनको भली प्रकार से 
सधे हुए मस्तिष्क के माध्यम से ग्रहण किया 
एवं समझा जा सकता है। कभी-कभी बिखरे 
या उलझे हुए विचार भी स्पष्ट एवं सुलझे हुए 
विचारों के रूप में ग्रहण किए जा सकते हैं। 
वे विचार हममें से अधिकांश लोगों के लिए 
मार्गदर्शक बन जाते हैं, जब हम विश्वास एवं 
श्रद्धापूर्वक किसी विचार की पूर्ति के लिए 
प्रार्थना करते हैं। 
स्वामी योगानन्द परमहंस जी की पुस्तक 
“एक योगी की आत्मकथा' के 45वें अध्याय 
“दी कुलिफ्लावर रोबरी' में श्री युक्तेथर जी 
(स्वामी योगानन्द परमहंस जी के गुरुदेव ) ने 
एक लुटेरा (डाकू) बनने के विचारमात्र से 
प्राप्त शक्ति का दिग्दर्शन कराया है। युक्तेश्वर 
जी ने योगानन्द जी को समझाया कि विचार 
ब्रह्माण्ड में विचरण करते रहते हैं तथा उन्हें 
भली प्रकार से सधे हुए मस्तिष्क से ग्रहण 
किया एवं समझा जा सकता है। उन विचारों 
को मानव अपने जन्म के समय की तथा 
जन्म के पश्चात्‌ की वृत्तियों के अनुसार ग्रहण 
करता है। परन्तु यदि मानव ईश्वरप्रदत्त भले- 
बुरे की पहचान की शक्ति एवं इच्छाशक्ति का 
उपयोग करता है, तो वह विचरण करते हुए 
बुरे विचारों को छोड़कर अच्छे विचारों को 
ग्रहण कर सकता है। एक सामान्य मानव के 
मस्तिष्क में 60 वर्ष की आयु तक 27 अरब 
विचार प्रवेश करते हैं। परन्तु जो लोग 
शान्तचित्त से ध्यान धारणा करते हैं, उनके 
जीवन में विचारों के आगमन की बारंबारता 
कम हो जाती है। जो लोग अपने मस्तिष्क में 
आनेवाले विचारों की इस बारंबारता को 
न्यूनतम कर लेते हैं, वे स्थिरतया शांत 
वृत्तिवाले कहलाते हैं। उनका व्यवहार उचित 
एवं उपयुक्त होता है तथा वे दूसरों के स्नेह 
पात्र बनते हैं। इसके विपरीत जो लोग निरंतर 
विचारों की उधेड़बुन में रहते हैं, वे स्नेह के 
पात्र नहीं बनते। 
ऐसे विचारों में स्थिरताप्राप्त लोग वैश्विक 
एवं उच्च स्तर की जागृति प्राप्त करके 


हमने दसों प्रकार के आणविक 
शत्ररों के भण्डार पाल रखे हैं, 
जो इस संपूर्ण सृष्टि को अनेक 
बार नष्ट करने के लिए पर्याप्त 
हैं। साथ ही हथियारों की होड़ 
भी पूरे जोर पर लगी हुई है। 


सर्वोच्च स्तर की जागृत अवस्था को प्राप्त 
करने की स्थिति में आ जाते हैं। वैज्ञानिकों ने 
भी मस्तिष्क की बारंबारता तथा जागृति के 
स्तर में परस्पर संबंध की अवधारणा स्वीकार 
की है। हमारा मस्तिष्क 20 से 24 चक्र प्रति 
सैकंड की गति से कार्य करता है। उच्च स्तर 
की अवस्था तक पहुँचे लोगों में यह गति 0- 
7 चक्र प्रति सैकेंड पाई गई है। वे उस समय 
प्रसन्‍नचित्त मानसिक स्थिति में रहते हैं 
(जिसका रंग सफेद है )। अब इन मस्तिष्क 
की बारंबारता तथा जागृति के स्तर को 
व्यावसायिक स्तर पर प्रयोगशालाओं में मापने 
का कार्य विशेष प्रकार के मापक यंत्रों के द्वारा 
आरम्भ हो चुका है। व्यवहार और मानसिक 
स्थिति में परस्पर सह संबंध है। यह सहसंबंध 
ग्राफ के रूप में दिखाया जाता है। अस्थिर 
मस्तिष्क अस्थिर असंतुलित व्यवहार का 
प्रदर्श करता है तथा स्थिरचित्त व्यक्ति 
संतुलित एवं मधुर व्यवहार का प्रदर्शन करता 
| 

ब्रह्माण्ड एक समग्र इकाई है जिसको 
कुछ सीमा तक विभिन्न विभागों में बाँठ जा 
सकता है, वे भाग स्वयं में छोटे अंश 
(पार्टिकल्स) के बने होते हैं तथा उन अंशों 
के अणु तथा परमाणुओं से वे भाग बनते हैं। 
परन्तु यहाँ पार्टिकल्स के स्तर पर पृथक होने 


'यभिदंसर्वम 


या टूटन की धारणा समाप्त हो जाती है। उप- 
आणविक पार्टिकल्स सब-एटॉमिक 
पार्टिकल्स तथा ब्रह्माण्ड के सभी भागों को 
स्वतंत्र इकाइयों के रूप में नहीं समझा जा 
सकता बल्कि उनके सह-संबंधों से उन्हें 
पारिभाषित किया जा सकता है। कैलिफोर्निया 
विश्वविद्यालय के हेनरी स्टैप लिखते हैं, 'एक 
छोटा भाग स्वतंत्र रूप में अस्तित्व में नहीं 
रहता। यह अकाट्य स्वरूप में रहता है। 
परस्पर सह-संबंध ही वास्तविक स्थिति है 
जो अन्य भागों (वस्तुओं ) तथा पहुँच बनाती 
है; क्योंकि मानव शरीर भी अणुओं 
परमाणुओं से बना है, तथा प्राणिक शक्ति से 
सजञ्चालित होता है, अतः यह भी विश्व का 
एक अंग (भाग) ही है, स्वतंत्र इकाई नहीं। 

प्रत्येक घटना संपूर्ण विश्व से प्रभावित 
होती है। यद्यपि हम इसका वर्णन विस्तार से 
ही कर सकते हैं। हम एक व्यवस्था को 
मानते हैं जिसे 'आँकड़ों के नियमों” (8॥8- 
# 500०8 89७) के रूप में व्यक्त किया जा 
सकता है। 

उपर्युक्त सबका विचार करते हुए हम 
कह सकते हैं कि अध्यात्मविज्ञानियों की 
भूमिका अत्यन्त सरल होती जा रही है; 
क्योंकि अब वैज्ञानिक उनके विचारों से 
सहमत हो रहे हैं, जो इस ब्रह्माण्ड के सभी 
विभागों में परस्पर सह-संबंध की धारणा को 
समझ एवं समझा रहे हैं। ये परस्पर संबंध 
व्यक्ति-व्यक्ति में, पैधों में, पशुओं में, ग्रहों में 
हैं। विनाश का अर्थ केवल मनुष्य के दिमाग 
की विकृति है, यह विकृति समाप्त होनी 
चाहिए। विश्व के विनाश को' “विश्व के 
परस्पर सहसंबंधों' में परिवर्तित करने के 
लिए कार्य आरंभ होना चाहिए; क्योंकि हम 
सब परस्पर सहसंबंधों से जुड़े हुए हैं, हमें 
समाज के कल्याण के लिए कार्य करना 
चाहिए ताकि हम 'स्वयं की ठीक पहचान' 
के लिए काम कर सकें। यह स्थिति पूर्ण 
प्रसन्नता की है। सरकार को आगे बढ़कर इस 
विचार एवं प्रक्रिया को प्रोत्साहित करना 
चाहिए जिससे सांस्कृतिक विकास का लक्ष्य 
पूर्ण होना तथा आर्थिक विकास भी होगा। 

यही एक संदेश है जो सभी शब्दों तक 
पहुँचना चाहिए। इस संदेश का प्रसार व 
प्रचार तभी संभव होगा जब यह संदेश 
अध्यात्मविज्ञानियों के माध्यम से प्रेषित होगा; 
क्योंकि वे ही दूरदर्शी और सक्षम नेता हैं। 
निःसंदेह यह कार्य चुनौतीपूर्ण है। 
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भोग ,भक्ति और भ्रम 


स्थानों पर चुनावों में भाजपा ने जीत हासिल की 
और सबसे बड़ी गुँज के साथ एक सुबह भगवा 
उस्त्रों में फोटो के साथ हर अखबार में, हर चैनल पर 
समाचार आने लगे कि श्री योगी उत्तरप्रदेश के नये 
मुख्यमंत्री चुन लिए गए और भाजपा की ऐतिहासिक जीत 
हुई। तभी से सत्ता के गलियारों में जोरदार बहस छिड़ गई 
है। मोदीजी के बाद, योगीजी जिस तेजी से बदलाव ला 
रहे हैं, देश और मीडिया कई हिस्सों में बँट गया है। कुछ 
इसके पक्ष में हैं, परन्तु कुछ जो भगवा रंग को हिंदुत्व 
मानते हैं, वे इसके विरुद्ध हैं, क्योंकि हिंदुत्व से उन्हें 
परेशानी है। कुछ बुद्धिजीवियों का मानना है भारत में हिंदू-धर्म की 
तेज चलती लहर अन्य धर्मों के अनुयायियों के लिए स्वास्थवर्धक 
नहीं है। कुछ ने धर्म की बड़ी-बड़ी परिभाषाएँ दीं और सनातन-दधर्म 
और हिंदू-धर्म में फर्क बताया। भारत में तेजी से कुछ एक सालों से 
एक नया बदलाव यह आया है कई आधुनिक धर्मगुरुओं ने अंग्रेजी 
में वैज्ञानिक तरीके से धर्म की नयी परिभाषा समझायी है जिसका 
पालन उपयुक्त, नीतिपूर्ण और आसान तरीके से व्यस्त दैनिक जीवन 
में किया जा सकता है, जिनकी ओर बहुत सारी जनता आकर्षित हुई 
है और पालन भी करने लगी है। कई हजार वर्ष पुराने हिंदू-धर्म के 
कई निंदक हैं, कई उपासक हैं, परन्तु नीतिपूर्ण उचित बदलाव भी 
चाहते हैं। 
कई विद्वान्‌ मानते हैं कि भारतीय समाज हमेशा से ही बड़ी-बड़ी 
बातें करता है, दुनिया को उपदेश देता है और स्वयं दोहरी मानसिकता 
का शिकार है। भारत पाँच सौ इकत्तीस साल गुलाम रहा, इस दौरान 
भारत के शासक दूसरे धर्मों के थे, भारत की जनसंख्या का बड़ा भाग 
सदियों से हिंदू-धर्म को मानता है और गुलामी के दौरान हिंदू-धर्म पर 
दूसरे धर्मों का प्रभाव भी पड़ा और उस पर अत्याचार भी हुए। क्या 
वर्तमान परिस्थिति के लिए सिर्फ धर्म को दोष देना उचित है ? समाज 
में वर्तमान में यह भी भ्रम फैला हुआ है पश्चिम के लोग जीवन के 
मूल्यों को बेहतर समझते हैं। सिक्के के दो पहलू होते हैं। दूसरा पक्ष 
जाने बिना सिर्फ़ एक पक्ष को उचित ठहरना न्यायपूर्ण नहीं है। पहले 
जानें कि सनातन-धर्म की परिभाषा क्या है। 
भारतीय सनातन परम्परा के अनुसार मनुष्य-जन्म में आत्मा को 
प्रथम स्थान दिया गया है और मानव शरीर को दूसरा। सनातन-दधर्म 
के अनुसार शरीर के सुख, भोग, रोग, मनोरंजन, विलासिता, जीवन 
के दुःख, कठिनाइयों, परेशानियों और दर्द को दूसरा स्थान प्राप्त है, 
परंतु प्रथण हर जीव-जंतु, प्राणी, चर पहले एक आत्मा है जो कि 
परमात्मा का ही अंश है, जो इस जन्म में भौतिक शरीर को धारणकर 
इस भौतिक धरती पर जन्म लेकर आया है। सनातन-परम्परा के 
अनुसार हर आत्मा का कर्म धर्म के अनुसार हो, शरीर नाशवान्‌ है 
और दुःख, बुढ़ापा, मृत्यु, बीमारी और स्नरेहजन-विरह- यह मनुष्य- 
जीवन के पाँच सत्य हैं और सभी के जीवन में आयेंगे। आत्मा अमर 


जैं ब से भाजपा सत्ता में आयी, फिर देश के कई छः >> 


ब रेखा भाटिया 


प्रतिष्ठित लेखिका एवं चित्रकार, 
नॉर्थ केरोलिना, सं.रा. अमेरिका 


है जो न कभी मर सकती है न ही कभी मिट सकती है, 
एक जन्म में धारण शरीर को छोड़कर कर्मों के अनुसार 
नये शरीर में दुबारा जन्म लेती है। इसीलिए सनातन-धर्म 
में कर्म की गति को बहुत महत्ता दी गई है, उसी 
परम्परानुसार आत्मा के जीवन का यह चक्र है और 
आत्मा इस चक्र से निकालकर मोशक्ष को प्राप्त करती है, 
उसे मुक्ति मिलती है, परमात्मा का वही अंश आत्मा 
परमात्मा में विलीन हो जाती है। आत्मा की इस चक्र से 
निकलने की जो प्रक्रिया है, उसका मार्ग कैसा हो, कर्म 
कैसे हों जो इस चक्र से निकलने और मुक्ति को पाने में 
सहायक हों- इस प्रक्रिया का मार्गदर्शन धर्म और अधर्म 
के ज्ञाता धर्मगुरु करते हैं। आत्मा के वाहन शरीर को जीवित रखने 
के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है, यह ऊर्जा भोजन से प्राप्त होती 
है। भोजन को जुटाने के लिए अर्थ की और काम की आवश्यकता 
होती है। यह आवश्यकता प्रत्येक शरीर की मूलभूत आवश्यकता है। 
श्रीकृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा, “हे पार्थ! इस मूलभूत 
आवश्यकता के लिए तुझे कर्म तो करने ही होंगे।'” कर्म, अर्थ और 
धर्म का शरीर से वास्ता है, आत्मा से नहीं। इस तरह अर्थ, काम, धर्म 
और मोक्ष जीवन की चारपाई के चार पाए हैं जिनपर जीवन टिका है। 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने गीता में पहले छः अध्यायों में भी अर्जुन (मनुष्य 
) को यही याद दिलाने की कोशिश की है, “पहले तू मनुष्य बन, 
आत्मा है तू, इसका तुझे ज्ञान हो।'” फिर नवें अध्याय में जाकर उन्हें 
पूजने की बात की है। साथ ही श्रीकृष्ण ने अर्जुन से यह भी कहा, 
“समतल रह! न ही दुःख में दुःखी हो न ही सुख में सुखी हो। जा 
और अपनी साधना कर। तू तठस्थ रहेगा तो हृदय विचलित नहीं होगा, 
इन्द्रियाँ तेरे वश में रहेंगी और तुम अपना कर्म सद्गति से, बिना भेदभाव 
के, बिना फल की लालसा के कर सकोगे। कर्म पर तेरा अधिकार 
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है, फल तेरे नियंत्रण में नहीं, तेरे अधिकारों 
से बाहर है।' 

सनातन परम्परा में काम, क्रोध, लोभ, 
मोह, राग और द्वेष- इन भावों को जीवन से, 
हृदय से, कर्मों से दूर रखने को कहा गया है, 
साथ ही इन्द्रियों पर पूरा नियंत्रण रखने को 
कहा गया है। इन सभी का व्यावहारिक 
जीवन में पालन कैसे करना है और इन 
अमूल्य मूल्यों की मानव जीवन में कितनी 
अहमियत हैं, इन्हें दर्शान के लिए कई-कई 
नैतिक, मौलिक, धार्मिक कथाएँ हैं। 

अब प्रश्न यह उठता है अंततः इस तरह 
के तमाम प्रवचन, सुविचार और नीति-वाक्य 
आधुनिक जीवन के आचरण में नहीं उतरते, 
निजी जीवन में आचरण में इनका थोड़ा अंश 
भी उतारना बेहद कठिन है। पाश्चात्य समाज 
का नजरिया काम, धर्म, मोक्ष, अर्थ पर कैसा 
है, यदि इस पर विचार करें, तो आधुनिक युग 
में वेस्टर्न वर्ल्ड यानि पाश्चात्य समाज को हम 
उन्‍नतनशील, विकसित मानते हैं। जीवन की 
मूलभूत जरूरतों के साथ-साथ जीवन को 
आनन्दपूर्वक और सुविधाजनक बनाने की, 
मनोरंजन, ऐशो-आराम की अत्याधुनिक 
मशीनें, शिक्षा, विज्ञान, चिकित्सा, तकनीकी, 
यांत्रिकी का उच्च ज्ञान और सभी उत्तम 
सुविधाएँ मौजूद हैं। 

विगत कुछ सदियों के मानव इतिहास का 
विश्लेषण करें, और कुछ प्रश्नों के उत्तर 
खोजें। मानव जाति का पहला वैज्ञानिक कौन 
था? धर्म की पहली शिक्षा किसने दी ? हिंदू- 
धर्म की उत्पत्ति कब, कहाँ, कैसे हुई ? संसार 
का पहला गणितज्ञ कौन था? संसार की 
पहली यूनिवर्सिटी कहाँ है? मानव इतिहास 
की पहली सर्जरी कब और कहाँ हुई ? मानव 
समाज का सबसे प्राचीन वास्तुकार अभियंता 
कौन है ? गैलीलियो गैलिली से पहले किस 
मानव समाज ने यह खगोलशासत्रीय गणना 
की कि सूर्य मध्य में है और पृथिवी तथा 
अन्य ग्रह उसकी परिक्रमा करते हैं 2 किसने 
खोज की कि ब्रह्माण्ड में कई आकाशगंगाएँ 
हैं? शून्य, दशमलव-पद्धति किस समाज की 
देन है ?- इस सभी प्रश्नों के अधिकतर उत्तर 
पुरातन भारतीय समाज है। 

तत्पश्चात्‌ कई सदियों की गुलामी ने 
भारतीय समाज की उन्‍नति और विकास को 
रोक दिया। वर्तमान के कई विद्वानों का 
मानना है हमेशा अच्छाई का उपदेश देनेवाले 
भारतीय समाज के नैतिक मूल्यों में गिरावट 


सनातन-परम्परा के अनुसार हर 
आत्मा का कर्म धर्म के अनुसार हो, 
शरीर नाशवान्‌ है और दुःख, 
बुढ़ापा, मृत्यु, बीमारी और 
ख्रेहजन-विरह-- यह मनुष्य- 
जीवन के पाँच सत्य हैं और सभी के 
जीवन में आयेंगे। आत्मा अमर है 
जो नकभी मर सकती है न ही कभी 
मिटसकती है, एक जन्म में धारण 
शरीर को छोड़कर कर्मो के 
अनुसार नये शरीर में दुबारा जन्म 
लेती है। 


आई है। भारतीय समाज विश्व का धर्मपरायण 
समाज है। वेद-वेदांतों की रचना करनेवाला 
पुरातन उन्‍नत भारतीय समाज के नैतिक पतन 
के कई कारण हैं, जैसे- भेदभाव, ऊँच- 
नीच, जाति-पाँति, वर्ण-व्यवस्था, राजशाही, 
राजनीति और धर्म का एक-दूसरे में दखल, 
दोहरे मापदंड, इत्यादि। इनके कारण आज 
भारतीय समाज कई उप विभाजनों में बँट 
चुका है। धर्म के तथाकथित ठेकेदारों ने आम 
लोगों में भ्रान्ति पैदाकर स्थिति को और 
बिगाड़ दिया है। 

इस परिचर्चा में यहाँ बौद्ध-धर्म का 
उल्लेख करना अत्यंत आवश्यक है। बौद्ध- 
धर्म की उत्पत्ति भी भारतवर्ष में हुई, गौतम 
बुद्ध स्वयं हिंदू एक राजकुमार थे। उन्हें उनके 
कई प्रश्नों के उत्तर धर्म में नहीं मिले और वे 
स्वयं अपने प्रश्नों की खोज के लिए निकल 
पढ़े। जंगलों में जाकर उन्होंने ध्यान का रास्ता 
अपनाया और उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। 

बात करें पाश्चात्य समाज की, तो यह 
समाज भी कई वर्गों में विभाजित है। 
विशेषकर अमेरिका में दुनिया के सबसे 
अधिक चर्च जानेवाले लोग हैं। सबके 
अपने-अपने मत और विचारधाराएँ हैं। यहाँ 
कई ईसाई कर्म में विश्वास रखते हैं और चर्च 
और चर्च के बाहर स्कूलों में, अस्पतालों, 
वृद्धाश्रम, होमलेस शेल्टर, फॉस्टर केयर 
और कई सामाजिक संस्थानों में सेवा करते 
हैं। बच्चों से लेकर बड़े- सभी वालंटियर 
करते हैं। दुनिया में कहीं प्राकृतिक आपदा हो 
या आपात स्थिति, चर्च की मिशनरी और 
सदस्य दान इकट्ठा करते हैं, पैसे,खाना, 
कपड़े, जरूरी सामान भेजते हैं। कर्म के साथ 


अर्थ का महत्त्व भी सभी आयु के लोगों को 
पता होता है। सेवाभाव हर आयु वर्ग में 
गृजुब का होता है, यह परमात्मा की सेवा- 
इंसानियत की सेवा और प्रेम में विश्वास रखते 
हैं। पाश्चात्य समाज वैसे बहुत खुले 
विचारोंवाला समाज होता है और लोग निजी 
जिन्दगी में बहुत ही खुले विचारों के होते हैं, 
कम ही लोग कट्टरवादी होते हैं, बहुत 
धार्मिक नहीं होते हैं पर इंसानियत की बहुत 
कद्र करते हैं। यह समाज काम की दृष्टि से 
अर्थ और भोग-विलासिता में बहुत लिप्त 
रहता है। स्त्री-पुरुष शराब साथ बैठकर 
परिवार के सामने पीते हैं। खुले वस्त्र, 
स्वच्छन्द व्यवहार, तेज संगीत, शोरशराबा, 
अपने विचारों को खुलकर कहना, बाहर 
खाना, परिवार से अधिक अपना निजी वक्त 
अपने तरीके से गुजारना- इन्हीं सिद्धान्तों पर 
विश्वास रखते हैं। किसी की निजी जिन्दगी में 
दखूल नहीं करते और अपनी निजी जिन्दगी 
में दखल पसंद नहीं करते। पाश्चात्य समाज 
के नैतिक मापदण्डों की परिभाषा पूर्वी समाज 
के मापदण्डों से बहुत भिन्‍न है। पाश्चात्य लोग 
अधिकतर स्वभाव से मेहनती और ईमानदार 
तथा नियमों का पालन करनेवाले होते हैं, 
इसीलिए नैतिक मूल्यों में वे कई मायनों में 
पूर्वी समाज से बेहतर होते हैं। यदि कोई 
गलती हो भी जाये तो समाज उन्हें सुधरने का 
पूरा मौका और सहयोग देता है। सरकार और 
नेताओं का धार्मिक गतिविधियों में दखल 
नहीं के बराबर होता है, धर्म पालन आपका 
अपना निजी अधिकार है, उसका पालन 
करने के लिए आप स्वच्छन्द हैं, समाज का 
दबाव कम रहता है; परन्तु यदि आप किसी 
चर्च के सदस्य हैं तो अपनी कमाई का कुछ 
हिस्सा चर्च को सेवा-कार्यों के लिए दान देना 
पड़ता है। 

पाश्चात्य समाज मानता है कि सभी 
मनुष्यों का पिता परमात्मा है और हर मनुष्य 
का उससे एक खास रिश्ता है। प्रत्येक मनुष्य 
को परमात्मा की सेवा में मानवता के लिए 
अच्छे कर्म करने चाहिये। मरने के बाद भी 
मनुष्य का एक जीवन होता है और मरने के 
बाद मनुष्य की आत्मा अपने कर्मों के 
अनुसार परमात्मा के घर में स्वर्ग या नरक में 
रहती है, इसीलिए मनुष्य को अच्छे कर्मों को 
चुनना चाहिए। मोक्ष, पुनर्जन्म में पाश्चात्य 
समाज विश्वास नहीं करता है। इस समाज में 
शरीर को प्रथम स्थान प्राप्त है और यह संसार 
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एक भ्रम है, मायाजाल है, इसमें इनका 
विश्वास नहीं है। 

आधुनिक युग में सबसे बड़ा बदलाव 
इस समाज के कुछ हिस्सों में आ रहा है। 
कई-कई पश्चिमीवासी तेजी से हिंदुत्व और 
बौद्ध-धर्म की ओर झुक रहे हैं। कई आश्रम, 
रिट्रीट सेंटर्स, योग संस्थान खुल गए हैं। कई 
अगल-अलग समुदाय बन गए हैं, इनका 
झुकाव पूर्व की ओर हो चला है। ध्यान और 
योग की कई कक्षाएँ यहाँ के स्थानीय लोगों 
द्वारा चलाई जा रही हैं। कितने ही गोरे संत 
हिंदुत्व की शिक्षा भारतीयों को दे रहे हैं। गीता 
का ज्ञान और कृष्ण-राधा विषयों पर गहन 
अध्ययन और शोधकर कई भारतीयों से ज्ञान 
में आगे निकल गए हैं। सनातन-धर्म की 
शिक्षाओं, मूल्यों को वे बड़े अच्छे तरीके के 
अपने जीवन में उतार लेते हैं। दूर पहाड़ों 
और जंगलों में कई मन्दिर और आश्रम 
स्थापित किये गए हैं, जिनकी पूजा-अर्चना, 
रख-रखाव यहीं के वासी करते हैं। कई 
जगह गाय पाली जाती है। मजे की बात है 
खाने से लेकर, शैम्पू, साबुन, लोशन, क्रीम, 
कपड़े, आदि सभी में आयुर्वेदिक या 
प्राकृतिक उत्पादों से बाज़ार भर रहे हैं। घी, 
चाय, खोपरा, दाल, मिर्च, मसाले, गृहसज्जा 
के सामान, भारतीय खाने के रेस्टोरेंट और 
शाकाहार अब यहाँ की जिंदगी का हिस्सा हैं। 
यहाँ के कई गेरे गुरुओं से मैं मिली हूँ, 
उनकेआश्रमों को देखा है। इनकी एक बात 
तो है यह जिसमें भी घुस जाते हैं, गहरे उतर 
जाते हैं। खूब गहन अध्ययन करतें हैं, शोध 
करते हैं और तथ्यों के साथ सब कुछ साबित 
करते हैं। ये गोरे गुरु इतना अच्छा विवरण 
देते हैं कि आसानी से सब समझ में आ जाता 
है; क्योंकि इन्होंने हिंदू-धर्म का उजला पक्ष 
महसूस किया है, अनुभव किया है, किसी 
भटकाव से दूर। 

परन्तु हिंदू-धर्म या सनातन-धर्म चाहे 
जैसा ही हम कह लें, बहुत उदार है। यह धर्म 
हमें जन्म से ही सौगात के रूप में मिला है। 
जो भी अपनी मर्जी से अपनी आत्मा का 
अनुसरण करते हिंदू-धर्म में आया है, उसे 
खुले हृदय से स्वीकारा गया, जो भी शरण में 
आता है, उसे पूरे प्यार और सम्मान के साथ 
अपनाया गया है। हमारा संस्कार है : 
अतिथिदेवों भव। यहाँ अमेरिका में हिंदू 
सेंटर्स और मन्दिरों में कई हिंदू आते हैं और 
उन्हें पूरा सम्मान मिलता है। हिंदू-धर्म ने 


मानव जाति का पहला वैज्ञानिक कौन 
था? धर्म की पहली शिक्षा किसने दी? 
हिंदू-धर्म की उत्पत्ति कब, कहाँ, कैसे 
हुई? संसार का पहला गणितज्ञ कौन 
था? संसार की पहली यूनिवर्सिटी कहाँ 
है? मानव इतिहास की पहली सर्जरी कब 
और कहाँ हुई? मानव समाज का सबसे 
प्राचीन वास्तुकार अभियंता कौन है? 
गैलीलियो से पहले किस मानव समाज 
ने यह खगोलशाख््रीय गणना की कि सूर्य 
मध्य में है और पृथिवी तथा अन्य ग्रह 
उसकी परिक्रमा करते हैं? किसने खोज 
की कि ब्रह्माण्ड में कई आकाशगंगाएँ हैं? 
शून्य, दशमलव-पद्धति किस समाज की 
देन है? -- इस सभी प्रश्नों के अधिकतर 
उत्तर पुरातन भारतीय समाज है। 


किसी की गरीबी या किसी अन्य मजबूरी का 
लाभ उठाकर पैसे के बल पर किसी को 
अपने धर्म में शरण नहीं दी है या अपना धर्म 
किसी पर लादा नहीं। परन्तु हम यह भूल कर 
गए कि हमने अपने ही धर्म में जाति-पाँति, 
भेदभाव, ऊँच-नीच लाकर अपने पैरों पर 
स्वयं ही कुल्हाड़ी मार ली। परमात्मा की हमें 
सबसे अमूल्य भेंट थी, हमारा धर्म, उसे हमने 
पाखण्ड में लिप्त कर सिकोड़ लिया। अपने 
ही लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी। 
अपने आनेवाली युवा पीढ़ी को सिवाय 
उलझन के क्या दे पाए? ठीक वैसे ही जेसे 
हमारे राजा झूठी शान में आपस में लड़ मरे 
और हमारी इस आपसी लड़ाई का फ़ायदा 
मुगल और अंग्रेज उठा ले गये। पाँच सौ साल 
की गुलामी, हमारी तो सात पीढ़ियाँ हमने इस 
गुलामी में झोंक दी, अपने विकास को रोक 
दिया। यहाँ ( अमेरिका में ) हर हफ्ते सूट-बूट 
पहनकर, हाथ में बायबल और कई सारे 
कागज लेकर घर का दरवाजा खटखटाते हैं 
और कहते हैं अपना धर्म बदल लो। अब तो 
हद ही हो गई है। उन्हें पता है कि भारतीय 
हिंदी बोलते हैं, इसलिए जो कागज, किताबें 
वे लाते हैं, वे हिंदी में लाते हैं और तो और 
हिंदी भाषा सीखकर हिंदी में संवाद करते हैं। 
शुरूआत “नमस्ते' से करते हैं। 

दूसरी बात जो मैंने गौर की, वह यह कि 
बहुतेंरे जापानी और चीनी, बौद्ध-धर्म 
छोड़कर ईसाइयत अपना रहे हैं। वे उन्हीं गोरों 
के साथ दरवाजे पर आते हैं। जिस भी चर्च 


में वह जाते हैं, वह चर्च उन्हें घर, जॉब, 
वीसा, दूसरे देशों की यात्रा- सब मुफ़्त में 
करवाता है। बड़े मजे से वह भी धर्म 
परिवर्तन कर लेते हैं। मैं किसी भी धर्म के 
खिलाफ नहीं हूँ, परंतु इस अधर्म से कौन- 
सी मुक्ति या मोक्ष मिलेगा? तो जब भी हम 
धर्म के नाम पर कट्टर हो जाते हैं, वहीं अधर्म 
हो जाता है। 

अब दूसरा पहलू गौर फरमायें। कुछ 
समय पहले एक बार डॉक्टर्स के कन्वेंशन में 
एक नामी इण्डियन साइकेट्रिस्ट से मिली जो 
अब इस दुनिया में नहीं हैं। बात पर बात 
निकली और उन्होंने बताया यहाँ लाचार और 
बेबस औरतों के लिए हेल्पलाइन खोलने का 
उनका सपना है, पर समाज की कुछ खास 
मदद नहीं मिली है अब तक। 

भारतीय समाज में कइयों को पीने की 
आदत है। कोई घरेलू हिंसा का शिकार है, 
कोई दहेज के लिए परेशान किया जाता है। 
क्या दहेज के लिए यहाँ पढ़े-लिखे डॉक्टर 
भी यहाँ दहेज की मांग करते हैं, यह काली 
सच्चाई है ,लड़कियाँ पिटती हैं, दिखाने के 
लिए इंडियन से शादी करती हैं, परंतु कईयों 
की पहले से ही गर्लफ्रेण्ड होती है। हर तीज- 
त्यौहार पर खूब पैसा खर्च करते हैं, नाच- 
गाना, सांस्कृतिक कार्यक्रम, मन्दिर-निर्माण, 
सजावट, परंतु किसी की मदद के लिए ठन- 
ठन गोपाल। दूसरी ओर चर्च में पैसा लेते हैं, 
परंतु वे अपने सदस्यों के प्रति बहुत मजबूत 
सपोर्ट सिस्टम बनाते हैं और कई तरह से 
मदद करते हैं। तभी यहाँ सड़क पर शराबी 
और भिखारी कम नजर आते हैं। ये अपनी 
गलतियों से सीखकर, सुधारकर फिर उठ 
जाते हैं और हम अपनी गलतियों को छिपा, 
गिरि को ठोकर मारकर आगे निकल जाते हैं। 

बदलाव समय की पहचान होता है। पूर्वी 
पश्चिमी विघटन की ओर बढ़ रहे हैं और 
पश्चिमी पूर्व की ओर विघटन के बाद रोशनी 
की ओर बढ़ रहे हैं। बुराइयाँ भी हैं तो 
अच्छाइयाँ भी कई उससे अधिक हैं, दोनों 
पक्ष हैं। कब तक हम धर्मों की बहस में पढ़े 
रहेंगे? कितना अच्छा हो जब हम भगवा, 
हरा और सफेद वस्नों के रंगों की बहस छोड़ 
परमात्मा के बनाए सभी रंगों को पहननेवाली 
आत्माओं को समान दृष्टि से देखें और उनके 
द्वारा किए गए हित कर्मों का उल्लेख करें। 
दोषारोपण करने के बजाय स्वयं अपने कर्मों 
के बरे में विचार करें। 
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0), े 


द्रीय विज्ञान एवं अद्ोसितया मंत्री डॉ. 


हर्षवर्धन ने आज कहा कि भारत 
विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति के मामले 
में आज दुनिया के अग्रणी देशों में 
है और अमेरिका, इंग्लैण्ड, जापान तथा 
कोरिया सहित 80 से अधिक देशों के साथ 
सहयोग कर रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि 
मीडिया वैज्ञानिक नवोन्मेष से जन-जन को 
अवगत कराने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा 
सकता है। वे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय 
तथा दिल्‍ली पत्रकार संघ द्वारा 'वैज्ञानिक और 
तकनीकी प्रगति के प्रसार में मीडिया की 
भूमिका' विषय पर आयोजित कार्यशाला में 
बोल रहे थे। सीएसआई आर के महानिदेशक 
डॉ. गिरीश साहनी भी इस अवसर पर 
उपस्थित थे। 
डॉ. हर्षवर्धन ने कहा कि वैज्ञानिक एवं 
औद्योगिक अनुसंधान परिषद्‌ 


(सीएसआईआर ) देश को विज्ञान के क्षेत्र में 
ऊँचाइयों पर ले जाने के लिए निरंतर काम 
कर रही है और हम विज्ञान के क्षेत्र में 9 
नहीं, 24 हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया के 
4,203 सरकारी अनुसंधान संगठनों में भारत 
की सीएसआईआर आज शीर्ष 42वें स्थान 


पर है। वहीं, दुनिया के कुल 5,447 
अनुसंधान संगठनों में से सीएसआई आर शीर्ष 
400 संगठनों में शामिल है और इसका 
99वाँ नंबर है। 

मंत्री ने कहा कि भारत की विज्ञान वृद्धि 
दर कुल अंतरराष्ट्रीय विज्ञान वृद्धि दर के 
मुकाबले काफ़ी अधिक है। नैनो प्रौद्योगिकी में 
देश आज तीसेरे नंबर पर है। उन्होंने कहा कि 
भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 
लगातार प्रगति कर रहा है। उन्होंने अंतरिक्ष 
क्षेत्र में देश की उपलब्धियों को याद करते हुए 
कहा कि यह भारत ही है जो एक साथ 404 
उपग्रह एक साथ कक्षा में स्थापित कर सकता 
है। डॉ. हर्षवर्धन ने कहा कि देश की सुनामी 
चेतावनी प्रणाली एक बेहतरीन प्रणाली है तथा 
भारत आज अन्य तटवर्ती देशों को भी सुनामी 
पूर्व चेतावनी जारी करता है। यह देश के 
वैज्ञानिकों की काबिलियत की वजह से ही 
संभव हुआ है । उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक 
क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के लिए छोटे विमान 
बनाने पर भी काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा 
कि वैज्ञानिक नवोन्मेष के प्रचार-प्रसार में 
मीडिया काफ़ी बड़ी भूमिका निभा सकता है 
और वह निभा भी रहा है। 


इस अवसर पर डॉ. गिरीश साहनी ने 
सीएसआईआर द्वारा विज्ञान, प्रोद्योगिकी आदि 
क्षेत्र में किये जा रहे विभिन्‍न नवोन्मेषों से 
मीडिया को अवगत कराया। उन्होंने पीने के 
पानी को शुद्ध करनेवाली चलती-फिरती लैब 
से लेकर मधुमेह के इलाज में कारगर 
आयुर्वेदिक दवाइयों तक अनेक अनुसंधानों 
का जिक्र किया। उन्होंने कहा की 
सीएसआईआर मानव जीवन के अनेक क्षेत्रों 
को निकट से प्रभावित कर रहा है। दिल्‍ली 
पत्रकार संघ के अध्यक्ष मनोहर सिंह ने डॉ. 
हर्षवर्धन द्वारा 4994 में शुरू किये गए पल्‍स 
पोलियो अभियान का स्मरण करते हुए कहा 
की उनके इस प्रयास से आज भारत पोलियो 
मुक्त हो सका है। उन्होंने उम्मीद जताई कि 
उनके नेतृत्व में विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी 
मंत्रालय भी ऐसे प्रतिमान स्थापित करेगा, 
जिन्हें भारत ही नहीं पूरा विश्व स्मरण रखेगा। 

दिल्ली पत्रकार संघ के महासचिव प्रमोद 
कुमार ने डॉ. हर्षवर्धन को आश्वस्त किया 
कि उनके मंत्रालय द्वारा किये जा रहे 
जनोपयोगी अनुसंधानों को जन-जन तक 
पहुँचाने में दिल्‍ली पत्रकार के सदस्य पूर्ण 
मनयोग से सहयोग करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार 
मनोज मिश्र ने दिल्‍ली पत्रकार संघ की 
गतिविधियों का जिक्र करते हुए कहा कि 
राजधानी दिल्ली में कार्यरत लगभग सभी 
मीडिया संस्थानों में काम करनेवाले पत्रकार 
संगठन के सदस्य हैं और पत्रकारों एवं 
मीडिया से जुड़े विभिन्‍न मुद्दों पर संगठन सदैव 
मुखर रहा है। नेशनल यूनियन अफ 
जर्नलिस्ट्स इंडिया के अध्यक्ष रासबिहारी, 
डॉ. नन्दकिशोर त्रिखा, राजेंद्र प्रभु व के.एन. 
गुप्ता सहित अनेक वरिष्ठ नेता भी इस अवसर 
पर उपस्थित थे। दिल्‍ली पत्रकार संघ के 
उपाध्यक्ष राकेश आर्य, राकेश थपलियाल, 
अनुराग पुनेठा, राकेश शुक्ला, नेत्रपाल 
(कोशाध्यक्ष ), मयंक सिंह (सचिव), 
संजीव कुमार और कार्यकारिणी सदस्यों 


। सहित 250 से अधिक पत्रकार इस अवसर 


पर उपस्थित थे। | 
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ट | के | 
४ आनन्द आदीश 
लेखक चिंतक और वरिष्ठ साहित्यकार हैं 


स्तूरबा गाँधी अस्पताल का मैटरनिटी 
वार्ड, अर्थात्‌ प्रसृति गृह। 
नई जिन्दगियाँ आने की प्रक्रिया 
में कितनी ही जानों के चले जाने का खतरा। 
हाँ, कितनी ही जानों के अस्तित्व को 
खतरा। ऐसे ही खतरनाक भंवर में उलझी जाती 
कमला। आशा और निराशा की तराजू में झूलती 
कमला। कमला, जो आठ वर्ष के वैवाहिक 
जीवन में पहली बार गर्भवती हुई है। किसी भी 
क्षण उसका बाँझपन टूट जायेगा और बन्द हो 
जायेगें जहरीले बाण उगलते अपनों/परायों के 
तरकशी मुंह? क्या बन्द हो जायेंगे? शायद हाँ 
। शायद नहीं भी ! ! 
स्ट्रैचव की खड़खड़ सरकती हुई बैड नं. 
46 पर पहुँच गई है। दर्द से चीखती महिला। 
बच्चे को जन्म देने से पूर्व के दर्द, छैबर-पेन्स। 
कमला के पलंग की ओर एक कटाक्ष 
करता तीर सधा- साढ़े नौ महीने की हो गई। 
अभी तक दर्द तो छोडो, दर्द की आहट तक 
नहीं। 
एक और बाण- बाँझ औरत से तो आदमी 
अविवाहित ही भला। कुँआ खोदे और पानी का 
चश्मा तो दूर चुल्लुभर बूँद तक न फूटें। 
एक अन्य गर्भवती महिला को स्ट्रैचर पर 
लिटा लिया गया है। वह भी दर्द से तिलमिला 
रही है। 
कमला है कि दर्द के लिए तिलमिला रही 
है। पूरे चार दिन हो गये हैं वह प्रसूतिगृह में 
दाखिल है। पहले भी तीन दिन रह कर चली गई 
थी। डाक्टरों ने वापिस घर भेज दिया था। 'लेबर 
पैन्स हों तब ले आना !! 
आखिर इस बार भी डाक्टर कितने दिन 
तक पलंग का अनावश्यक रूप से घिरा रहना 
सहन करेंगे। अस्पतालों में रोगियों की इतनी 
भीड़ रहती है कि यह सम्भव ही नहीं है वहाँ 
कोई व्यक्ति बिना वजह जगह घेरे पड़ा रहे। 
प्रसति गृह भी अपवाद नहीं है। गर्भवती 
महिलाओं को यहाँ प्रायः दो में से एक ही छाँट 


करनी होती है- स्ट्रैचर पर लेटो, चलो डिलीवरी 
कक्ष में अथवा टैक्सी में बेठो, जाओ घर 
वापिस। 

स्ट्रैचर उस दूसरी महिला को लेकर वार्ड के 
फर्श पर सरकने लगा है। 

इधर एक झल्लाई नर्स हाथ में थर्मामीटर 
लिए. कमला के निकट खड़ी है। तुम्हें लैबर 
पेन्स होगें भी या नहीं ! थर्मामीटर कमला के मुँह 
में लगाते हुए नर्स ने कहा। चली आती हैं। 
वृहन्नला कहीं की! 

कमला के कान ही नहीं मन-मस्तिष्क तक 
रक्‍्तरंजित हो गये हैं। 

क्यों? व्यंग-बाण जो ठुंस गया है उसके 
कानों में। 

क्या कहते हो! यह तो थर्मामीटर है। 

है तो। पर नर्स ने अभी बाण भी छोड़ा था 
थर्मामीटर के साथ ही। थर्मामीटर दिखाई देता है, 
वह बाण नहीं। थर्मामीटर में भी तो पारा ही 
किसी अंक तक चढ़ा दिखाई देता है, बुखार तो 
अदृश्य ही रहता है। 

कमला के माथे, भोहों और कनपटियों पर 
पसीने के अंकुर फूट आये हैं। 

यह तो गनीमत है कि कमला वृहन्नला का 
अर्थ नहीं जानती। 

46 नं.पलंग वाली महिला स्ट्रैचर पर लेटी 
उसके सामने से गुजर चुकी है। नर्स भी कमला 
का बुखार उसके पलंग पर लटकी तख्ती पर 
लिखकर आगे वाली महिला के पलंग पर पहुँच 
गई है। 

कमला भी कहीं पहुँचना चाहती है। 

अपनी ससुराल? हाँ। और अपने पीहर ? 
हाँ, वहाँ भी। 

परन्तु अब की बार वह अकेली नहीं 
जायेगी। खाली गोद जाने की अपेक्षा वह.... 

छीःछी: | उसे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। यह 
सोचने की सही दिशा नहीं है। 

ते क्या ताने देने वालों की दिशा सही है। 

सही दिशा क्या है, यह सास भी तो समझे। 
सास? 

कमला का गला सूखने लगा है। माथे से 


बॉझ साँझ 
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पसीना पोंछते हुए उसने हाथ बढ़ा कर लोटा 
उठाया, गिलास में थोड़ा पानी उंड़ेला और गले 
के नीचे उतार लिया। 

सही और गलत का अन्तर ननद, जैठानी, 
देवर, देवरानी भी तो समझें। पड़ोसिनों को भी तो 
कोई समझाये। 

आखिर कमला के सत्र की भी तो सीमा है। 

कहते है सम्पन्न परिवार की बेटी जब अपने 
से हलके घर में बहू बन कर जाती है तो बेटों 
से ज्यादा इज्जत पाती है। परन्तु कमला को 
मिली वह इज्जत इतनी जल्दी कैसे चुक गई। 
घर की लक्ष्मी घर वालों के पैर की जूती भी क्‍यों 
न रह सकी ? क्योंकि वह पुत्रवती न हो सकी ? 

क्या इसके लिए केवल वही जिम्मेदार थी ? 
उसकी सास तो ऐसा ही मानती थी। सुबह चार 
बजे उठकर जो कमला काम में लगती कि रात्रि 
के 44 बजे तक अकेली लगी रहती। कमला 
के कार्यरत हाथों से होड़ यदि कोई लगाती तो 
उसकी सास की जुबान जो किसी फैक्ट्री की 
चिमनी की तरह आग उगलती- 

मेरे बेटे ने ब्याह करके क्‍या पाया। अच्छे 
घर का क्या अचार डालूँ। मेरा सबसे लाड़ला 
बेटा। कितना ध्यान रखता है मेरा, कितनी 
इज्जत करता है। कलियुग में मेरा सतयुगी बेटा। 
मुझे क्या पता था। वरना मैं तुझ बाँझ को पल्‍ले 
बाँधती उसके ? जिस पेड़ पर फल न लगे, उसे 
कौन अपने आँगन में ठहरने देता है। पता नहीं 


किस जन्म का कर्ज चुकाने तू हमारे घर में आई 
है! 


इस बार कमला अन्दर ही अन्दर आँसू 
नहीं पी सकेगी। कया गर्भ धारण कर उसने यह 
सिद्ध नहीं कर दिया है कि वह बाँझ नहीं है? 
दर्द नहीं उठते तो उसकी क्या गलती ? भगवान 
क्यों नहीं सुनते ? 

डॉक्टर राउन्ड पर आ गये हैं। वे भी तो 
वैज्ञानिक तरीकों से लैबर पेन्स पैदा कर सकते 
हैं। 

कमला का ब्लड प्रेशर लिया जा रहा है। 
कमला ने कुछ कहा है। क्या कहा है, होंठ तक 
तो खोले नहीं है। 

आँखें नहीं देखते! 

डॉक्टर ने स्वयं ही प्रस्ताव रखा- कमला 
तुम्हारे पति कहाँ है? अब और अधिक प्रतीक्षा 
करके मैं तुम्हारे जीवन को संकट में नहीं डाल 
सकती। बच्चे को अब बाहर आना ही चाहिए। 
वरना बच्चा तो बचेगा ही नहीं, तुम्हें भी बचाना 
दूभर हो जायेगा। आज जब आयें तो मुझ से 
बिना मिले न जायें। दवाई और इंजैक्शन दे कर 
ऑपरेशन करने के अतिरिक्त कोई चारा ही नहीं 
है। 

कमला को कश्षणिक प्रसन्नता होती है। वह 
दुखी भी है। डॉक्टर लेबर पेन्स के लिए 
इंजैक्शन देंगे, ऑपरेशन करेंगे, परन्तु बच्चे की 
सुरक्षा उनका प्रथम उद्देश्य नहीं है। उनका मुख्य 
उद्देश्य है कमला की जान की रक्षा करना। 

कमला अपनी जान की रक्षा नहीं चाहती। 
वह सम्मान चाहती है। जीवित-अवस्था में मिले 
तो ठीक अन्यथा वह मरकर भी उसे प्राप्त करना 
चाहेगी। 

छीः छी:। सोचने का फिर वही गलत 
तरीका। मर कर क्या राम-बाण दवा मिल जाती 
है। 


हु न सही, बाणों से तो छुटकारा मिल 
ही जायेगा। 

कमला का सिर चकराने लगा है। उसे 
कंपकपी छूट रही है! वह पैरों को क्यों जल्दी- 
जल्दी सिकोड़ने और फिर फैलाने को विवश 
है। पीड़ा असहय होती जा रही है और कमला 
बैठ गई है। 

कमला से दो पलंग छोड़कर लेटी महिला 
की जाँच कर रही डाक्टर ने कमला को देख 
लिया है। वह प्रसन्न है। स्ट्रैचर लाने के लिए 
कह दिया गया है। श्वेत हंसिनी सी दो नर्स फुर्ती 
के साथ कमला की संभाल के लिए आ पहुँची 
हैं। कमला स्ट्रैचर पर लिटा दी गई है। खड़- 
खड़-खरर, खरर। 
वार्ड से निकल कर बरामदा, फिर लिफ्ट। 
दो मंजिल गायब। कमला के दर्द भी गायब। यह 
रहा नीचे की मंजिल का ऑपरेशन थियेटर। यह 
रही डॉक्टर की लम्बी सांस। 
समय कहाँ है सांस लेने का। कमला के 
इंजैक्शन दिये एक घंटे से उम्र बीत गया है। दर्द 
हैं, पर तेज नहीं। डॉक्टर निगरानी रख रही हैं। 
हल्के से दर्द, गहराता सा वातावरण। 
ऑपरेशन। एक शिशु का जन्म। 
नर्स कह रही है-लड़का है। कमला 
दैदिप्यमान है। हुआ है। 
परन्तु डॉक्टर परेशान क्यों हैं, नवजात शिशु 
रोया नहीं ? 

नर्सरी में ले जाकर हर प्रयत्न किया गया कि 
बच्चा मुँह खोले, रोये, परन्तु सब बेकार। वह 
इस घरती पर कुछ सीमित ही साँसें भाग्य में 
लिखा कर लाया था। 
कमला को यह बात अभी नहीं बताई जा 
सकती। वह इस वज्रपात-को सहन नहीं कर 
पायेगी। 

बात कब तक नहीं बताई जायेगी ? 
क्या अब भी नहीं जब कि अपने पुत्र को 
स्तन का प्रथम दूध रूपी अमृत पान कराने के 
लिए उसका मातृत्व तड़फ उठा है? और अब 
भी नहीं जबकि सब घरवालों को पता चल गया 
है। 

उधर मेटरनिटी वार्ड के बाहर रोते बिलखते 
सगे-संबंधीं और मित्र-गण। यह क्या कहर हो 
गया। इससे तो कमला बाँझ ही भली थी। 
विलाप और आँसू। 
कमला की सास का विलाप। सिसकियाँ 
भर-भर रोती बिलखती कमला की ननद, 
दौरानी, जिठानी। 
यदि कोई नहीं रो रहा तो वह है कमला का 


पति सुदर्शन। कमला भी नहीं रो रही है। 

उसे तो दुर्घटना का पता ही नहीं है। तो 
सुदर्शन क्यों नहीं रो-रहा ? उसे तो पता है। 

सुदर्शन को पता है उसकी पहली ही कमाई 
काल का कलेवा बन चुकी है। किस-किस की 
मन्नत नहीं माँगी, क्या-क्या उपचार नहीं किया! 

आयुर्वेद, ऐलोपैथी, होम्योपैथी, यूनानी और 
प्राकृतिक चिकित्सा सहित सभी। तब जाकर 
कहीं यह दिन आया। अचानक अब आकाश 
से जैसे बिजली आ गिरी। दिन, दिन न रहा। 
कालतात्रि में बदल गया। कुछ है जो परमात्मा ने 
व्यक्ति को नहीं दिया, स्वयं अपने अधिकार- 
क्षेत्र में रखा है। 

परन्तु सुदर्शन रोयेगा नहीं। उसने फिलहाल 
न रोने का निश्चय किया है। कमला को बचाना 
है तो उसे सारा दर्द स्वयं पीना पड़ेगा। वैसे भी 
जिन्ही में दर्द उसने कम नहीं पिया है। लगता है 
जब दर्द बंटने लगा तो ईश्वर ने कमला तथा 
सुदर्शन को मुक्त हाथ से दर्द दे डाला। 

वार्ड के बाहर वाले आँगन में सुदर्शन 
परेशान घूम रहा है। कमला को कैसे बचाया 
जाय? अपनी माँ के कान में उसने कुछ कहा 
है। शायद कमला के विषय में ! 

इधर बैड़ पर निढ़ाल कमला व्याकुल है 
क्योंकि मिलाई का समय प्रारम्भ हुए 45 मिनट 
होने जा रहे हैं, परन्तु घर वाला कोई नहीं आया। 
उसका पति भी नहीं आया। 

आखिर आ गया है सुदर्शन। 

“देखा अपना पुत्र रत्न? डॉक्टर कह रहे थे 
कुछ मामूली सी सर्दी लग गई है। कमजोर भी 
है। दवादारु के लिए नर्सरी में रखना होगा। अब 
कैसा है? माता जी ने देखा होगा, किस पर है। 
जेठानी क्या कह रही थी उसके बारे में? दीदी 
को कैसा लगा?” कमला अपने वश में नहीं है। 

सुदर्शन के पास शब्द नहीं है। साहस भी है 
या नहीं, वह नहीं जानता। कैसे कहे, क्या कहे। 
कहना तो पढ़ेगा। 

वह कहने लगता है-कमला एक वचन दो। 

“एक क्यों, दो वचन ।' 

कमला तुम पुत्रवती हुई हो। ऐसे अवसरों 
पर बहू सास को साड़ी, रुपये आदि देती है, तुम 
जानती हो न? 

हाँ-हाँ, घर तक तो पहुँचने दो। 

नहीं, कमला तुम जानती हो मैं अपनी माँ 
कितना सम्मान करता हूँ। वे आती ही होंगी। 
आज वे जो कुछ भी माँगें-मना मत करना। 
बोलो वचन देती हो ? 

मुझे इसमें क्या आपत्ति है। सब देना तो 
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हि 


आपने ही है। 

लो, वे आ रहीं माता जी भी। वहाँ सामने 
लिफ्ट से निकल कर। 

हाँ, जगवती ही आ रही है। रो नहीं रही है। 
चेहरे से भी यह ज्ञात नहीं हो रहा है कि रोकर 
आई है। 

कमला ने चरण स्पर्श के लिए हाथ बढ़ाने 
की कोशिश की तो उसकी सास ने उसके हाथ 
अपने हाथों में थाम लिए. और कहा-ना बेटी ना। 
अभी तू आराम कर। कच्ची देह है। भगवान 
तुझे और पुत्र दे। बहुत सुन्दर, बहुत स्वस्थ, पूर्ण 
आयु वाला पुत्र दे। 

“माँ अभी-अभी कमला ने वचन दिया है 
कि आज यह तुम्हें मुँह माँगी वस्तु देगी।' 
सुदर्शन ने बात काटी। 

“हाँ, माताजी।” कमला ने स्वीकृति दी। 

“यह बात है बेटी। सोच ले। मुझे निराश न 
होना पड़े।' 

“क्या कहने लगी हो माताजी। सभी कुछ 
आप ही का तो है।'' 

“अच्छा ऐसी बात है बेटी, तो मुझे सुदर्शन 
के जीवन की भीख दे दे।'' 

“माताजी कया पहेली बुझाने लगी हैं आप 
इस शुभ घड़ी में! आपके पुत्र मेरे पति भी हैं। 
मेरा सौभाग्य सिन्दूर हैं। मेरे प्राण हैं। आप आज 
के दिन ऐसी बात क्‍यों कर बैठी?” कमला 
आशंकित हो उठी है। 

“बेटी पहले वचन दो कि तुम इसके लिए 
सब कुछ त्याग सकती हो ! 

“माताजी, इनके लिए मेरा सब कुछ 
न्यौछावर है, इसमें शक की कोई गुंजाइश है 
क्या! 

“तुम ठीक कह रही हो। जरुरत पड़ी तो 
सब कुछ कष्ट उठाकर भी तुम इसके लिए 
जिन्दा भी रहोगी।' सुदर्शन की माता ने बात पूरी 
की। 

“क्यों नहीं, माताजी। मै क्या, प्रत्येक 
भारतीय नारी घोर से घोर यातना उठाकर भी 
अपने पति के चरणों में जीवित रहना चाहती 
है।'' 

“बात तो सही है बेटी। परन्तु परिवार पर 
पहाड़ सा संकट आ पड़ा है। उस पहाड़ को 
सीने पर रख कर भी तुम्हें सुदर्शन के लिए 
जीवित रहना पड़ेगा।'! 

“ऐसी क्‍या बात हो गई माताजी। मैं सब 
संकट झेल लूँगी परन्तु उन पर आँच नहीं आने 
दूँगी। और फिर अब तो मेरा पुत्र भी है। आपका 
प्रपोत्र। कैसा लगा वह आपको? कैसे नाक- 


कमला के होंठ फड़फड़ा रहे हैं। अपने 
हाथ आगे फैला कर वह सुदर्शन की 
आँखों की बाढ़ पर बांध लगाना 
चाहती है। 

अरी पगली, अपनी नदी को तो तीर दे। 


टूट गये सब किनारे | बाढ़ ही बाढ़ | 
आँखों में आंसुओं की बाढ़ | 
सुदर्शन की माँ ने कमला का सिर 
अपनी गोद में ले लिया है। 


“सुदर्शन के जीवन के लिए तुमने 
जीवित रहने का वचन दिया है 
नबेटी।' 


नक्श हैं उसके, माताजी। आपने तो गोदी में 
लेकर देखा होगा। कैसा है अब।' 

कैसा है अब ! कैसे कहे सुदर्शन की माँ। 

कहती है- ““बेटी मैने उसे गोदी में लेकर 
देखा है। परन्तु मेरी गोद खाली की खाली रह 
गई। बेटी वह अब इस दुनिया में नहीं है।'' 

वातावरण को चीरती एक मर्मातक चीख। 

“बेटी तू बाँझ नहीं है। मै आभागिन हूँ। हाँ 
कमला मैं ही बदकिस्मत हूँ।'” फफक फफक 
कर रो उठी कमला की सास। 

एक जोर की चीख। नहीं-नहीं, चीत्कार ! 

कमला आँख फाड़े पलंग पर पड़ी है। 
हाथ-पैर सुन्न होते जा रहे हैं। 

परेशान सुदर्शन। 

डॉक्टरों की भाग दौड़। कोरोमीन 
इन्जैक्शन। 

आशंका! भयावह आशंका भरा लम्बा 
अन्तराल। 

“माँ जी।/' अचानक एक फुसफुसाहट 
फूटी। कमला ने आँखें खोली हुई हैं। 

सफेद-सफेद आँखें। सूनी आँखें। उसके 
होठ फड़फड़ा रहे हैं। सूख गये हैं। क्या सांस भी 
सूख जायेगी ? 

सुदर्शन आशंक्ति है। कमला की सांस रूक 
भी सकती है। 

कमला टकटकी बांध कर सुदर्शन को देख 
रही है और सुदर्शन कमला को। 

सुदर्शन की आँखों में बादल उमड़-घुमड़ 
रहे हैं। 

कमला की आँखें सूनी है। सुदर्शन की 
आँखों में बाढ़ आ गई है। 

कमला की आँखों में बाढ़ न आई तो 


उसकी सांस अब रुद्ध हो जायेगी। 

कमला के होंठ फड़फड़ा रहे हैं। अपने 
हाथ आगे फैला कर वह सुदर्शन की आँखों की 
बाढ़ पर बांध लगाना चाहती है। 

अरी पगली, अपनी नदी को तो तीर दे। 

टूट गये सब किनारे। बाढ़ ही बाढ़। आँखों 
में आंसुओं की बाढ़। 

सुदर्शन की माँ ने कमला का सिर अपनी 
गोद में ले लिया है। 

“सुदर्शन के जीवन के लिए तुमने जीवित 
रहने का वचन दिया है न बेटी।' 

“नहीं माताजी। मुझे मरने दो।'' 

“तेरे बिना बेटी यह भी जीवित नहीं रहेगा। 
यहाँ आने से पहले ही इसने यह कह दिया था 
मुझसे।'! 

सुदर्शन निश्चल दृष्टि गड़ाये एक टक 
कमला की आँखों में निहार रहा है। 

कमला की हथेलियाँ सुदर्शन के आँसुओं 
से तरबतर हैं। 

सुदर्श की माँ का पल्‍लू कमला के 
आँसुओं से लबालब है। 

कमला ने अब की बार अपनी सास की 
आँखें में देखा है। क्या कुछ याचना कर रही है ? 

सास ने कमला की आँखें अपनी उंगलियाँ 
से ढ़क ली हैं। कमला कुछ महसूस कर रही है। 

कमला को ऐहसास हो रहा है जैसे उसकी 
सास की उंगलियों ने उसके गाल, माथे, आँखों 
पर सब जगह लिख दिया है- बेटी तू बनी रहे। 
तेरा सुहाग बना रहे। तू फिर से पुत्रवती होगी, 
बेटी। 

तू अवश्य पुत्रवती होगी। वह पूर्ण आयु, 
चिरंजीवी होगा, बेटी ! 

हाँ, उसकी अकाल मृत्यु नहीं होगी, बेटी। 
मैं इतनी अभागिन नहीं हूँ। 

बाढ़ फिर किनारों को बहा कर ले गई। 
अब की बार कमला की सास की आँखों में 
बाढ़। 

बाढ़ पर बांध लगाने को प्रयत्नशील सुदर्शन 
के हाथ! कमला के हाथ! ! 

कमेरे में लगे टैलीवीजन सैट पर रामकथा 
मर्मज्ञ मुरारि बापू शान्त-शीतल स्वर में गोस्वामी 
तुलसीदास कृत राम-चरित मानस का दोहा 
दोहरा रहे हैं : 

सुनहु भरत! भावी-प्रबल, बिलखि कहेउ 
मुनिनाथ। 

हानि, लाभ; जीवन, मरण; यश, अपयश 
विधि हाथ॥ 

सर्म्मक : 09350227575 
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जी राजस्थान न्यूज चैनल समूह 
द्वारा कोटा में विगत 07 मई, 
2047 को प्रथम बार 
आयोजित 'हाड़ौती गौरव सम्मान! 
(इतिहास के क्षेत्र में) झालावाड़-निवासी, 


प्रसिद्ध इतिहासकार ललित शर्मा को प्रदान 


किया गया। इस अवसर पर कोटा के होटल 
मेनाल रजिडेंसी में आयोजित इस भव्य 
समारोह के मुख्य अतिथि केन्द्रीय वित्त 
राज्य मंत्री अर्जुनराम मेघवाल, अध्यक्ष 
राजस्थान के कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी, 
विशिष्ट अतिथि कोटा-बूंदी के सांसद ओम 
बिड़ला एवं कोटा संभाग के पुलिस 
महानिरीक्षक विशाल बंसल ने ललित शर्मा 
को सामाजिक सरोकार के अन्तर्गत 
झालावाड़, विशेषकर हाड़ौती अञ्चल के 
इतिहास, पुरातत्त्व एवं कला, साहित्य के 
लेखन-संरक्षण में की गई दीर्घ सेवाओं के 


इतिहासकार ललित शर्मा को 


लिए शॉल ओढ़ाकर एवं रजत प्रतीक चिह्न 
तथा हाड़ौती गौरव सम्मान-पत्र भेंटकर 
सम्मानित किया। समारोह में हाड़ौती के 
प्रमुख उद्योगपति, राजनेता, पत्रकार एवं 


_हाडडैती गौरव सम्मान' 
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साहित्यकार मौजूद थे। समारोह में संभाग 
के विभिनन क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करनेवाली 
32 अन्य विभूतियों को भी सम्मानित 
किया गया। 


रतपुर, राजस्थान की निवासी, 
चर्चित लेखिका श्रीमती प्रीति शर्मा 
की नवप्रकाशित सचित्र पुस्तक 


पुल्तक विमोचन सम्ान्न 
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“सप्तमपीठ प्रभु श्रीमदनमोहनजी : इतिहास 
एवं संस्कृति' का विमोचन वल्लभ सम्प्रदाय के 
सप्तम पीठाधीश्वर श्री घनश्यामलालजी 


महाराजश्री द्वारा राजकोट (गुजरात) में किया 
गया। इस अवसर पर महाराजश्री ने पुस्तक 
को सप्तमपीठ की पुष्टिमार्गीय वक्लम कुल- 
परम्परा की भक्ति-साधना, संस्कृति एवं 
इतिहास के अनुकूल बताते हुए प्रभु 
मदनमोहनजी स्वरूप के प्रति लेखिका का 
भावानुराग रेखांकित किया। इस अवसर पर 
उन्होंने लेखिका को भी ओपरना ओढ़ाकर 
सम्मानित किया। समारोह में लेखिका ने 
पुस्तक का सारगर्भित परिचय प्रस्तुत किया। 
इस अवसर पर महाराजश्री के लालजी 


. बाबा बृजेश कुमार जी, अनिरुद्ध लाल जी 


जे 


सहित लेखिका के पति संजू कुमार शर्मा, 
पिता मंजू दयाल शर्मा 'बृजवासी' एवं माता 
श्रीमती कान्‍्तीदेवी ने महाराजश्री का 
स्वागत किया। 


“वनवासी-बंधुओं के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है वनवासी कल्याण आश्रम” : अजय 


सतत प्रयास करने की जरूरत है और 

वनवासी कल्याण आश्रम इस दिशा 

में लगातार प्रयास करने के लिए 
प्रतिबद्ध है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्र 
बौद्धिक प्रमुख श्री अजय ने संगठन के 
वार्षिकोत्सव के अवसर पर ये विचार व्यक्त 
किए। वार्षिकोत्सव का आयोजन दिल्ली के 
शाह सभागार में 28 मई, रविवार को किया 
गया था। श्री अजय ने कहा कि बनबंधुओं 
के कल्याण और उनके हितों की रक्षा के 
लिए वनवासी कल्याण आश्रम लंबे समय 


॥ 2 के कल्याण के लिए 


से काम करता आ रहा है। उन्होंने कहा कि 
स्वामी विवेकानन्द ने भी कहा था कि वह 
नर की सेवा करते हैं क्‍योंकि नर ही 
नारायण है। इसी भावना के साथ वनवासी 
कल्याण आश्रम भी वनवासियों के बीच 
देशभर में कार्य कर रहा है। 

श्री अजय ने कहा कि आश्रम का ध्येय 
वाक्य 'तूमैं एक ही' इस बात का 
परिचायक है कि समाज में सबको साथ 
लेकर काम करना होगा। कार्यक्रम में 
सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ भी हुईं। कवि श्री 
राजेश जैन ने अपनी प्रसिद्ध रचना 


“वनवासी राम' के माध्यम से श्रोताओं को 
मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम में दिल्‍ली में 
नरेला-स्थित संगठन के छात्रावास के छात्रों 
ने सामाजिक समरसता पर आधारित एक 
लघु नाटक का मंचन किया। 

श्री दर्शन सिंह ने कार्यक्रम की 
अध्यक्षता की तथा सांसद व दिल्ली प्रदेश 
भाजपा अध्यक्ष श्री मनोज ००0 | 
अतिथि के रूप में उपस्थित थे। 
के विशेष अतिथि डॉ. अश्विनी अग्रवाल 
तथा श्री सुशील गर्ग ने भी उपस्थित 
जनसमूह को संबोधित किया। 


दी कोर |जून,2000. 9१ 


जे 


थ देवेन्द्र सिंह सिसौदिया 
मध्यप्रश 


कड़ी धूप में सूखे दरख्तों के मध्य, 
झूम रहा था एक पेड़, 


पतझड़ में भी लदालद लाल-पीले फूलों से 
देखकर दिल ने सोचा, 


इससे जीवन का पाठ पढ़ना होगा 
क्यूं न हम भी ऐसे ही जिये, 


इस कपटी और स्वार्थी दुनिया में 
चाहे आसपास कितनी हों, 


चुनोतियाँ , चिंताएँ और संघर्ष 
फिर भी क्‍यों न हम, 


झूमे, गाएँ और खुशियाँ बिखराएँ 
भर दें रंग खुशियों के, 


इस रंगहीन और विषैली दुनिया में 
बन जाए आदर्श ओरों के लिए , 


जैसे कि ये गुलमोहर का पेड़। 


तु है तो... 


छ डॉ. ए. कीतिवर्धन 
मुजफ्फरनगर, उ.प्र. 


जीना है तो मरना सीखो, गर पाना है तो खोना सीखो, 
सुबह उजाला गर चाहो तो, अन्धकार से लड़ना सीखो। 


मिलन पिया की आस हृदय में, तन्हाई संग जीना सीखो, 
निर्भरता मानव की दुश्मन, निज पैरों पर चलना सीखो। 


खुद को आदर पाना चाहो, खुद भी आदर देना सीखो। 
माना रिश्ते अहम्‌ जगत में, काम को ८ थम करना सीखो। 


अपनी पीड़ा बहुत बड़ी है, मौन हृदय की पीड़ा सीखो, 
नहीं बरसता नीर नयन से, मौन नयन की व्यथा सीखो। 


बाधायें हों जब राहों में, तुम नये रास्ते गढ़ना सीखो, 
दर्द बहुत है दिल में अपने, मुझसे हँसकर बढ़ना सीखो । 


नी)... 


ब गैलेश काबरा 


बहुत इंतजार है, भावों के अतिक्रमित बहाव का 

फैलाव को भुजाओं में समेटने का 

पर बहाव तो कभी विद्रोही ही नहीं होता 

कोई बात नहीं हलचल यकीनन मचेगी इक दिन 

इस कंकड़ से ही प्रतिकार जरूर होगा इस गतिहीन बहाव का 


प्रयत्न कभी कम नहीं होगा बल्कि और बढ़ेगा ही 

अरे अभी नहीं, कभी और सही, हृदय असीमता उड़ेलेगा ही 
पर हृदय तो कभी भावुक ही नहीं होता 

कोई बात नहीं, स्पन्दन यकीनन होगा इक दिन 

इस एहसास से ही पहरचय जरूर होगा इस गतिहीन बहाव का 


भावनाएँ पुरजोर है पर आभास नहीं है 

प्रेम है, परन्तु प्रेम का विरोधाभास नहीं है 

पर प्रेम कभी उपस्थित ही नहीं होता 

कोई बात नहीं अन्तर में द्वन्द्दू यकीनन होगा इक दिन 

इस बाँध से ही चिर मिलन जरूर होगा इस गतिहीन बहाव का 


हे दी कोर |जून, 207 


रुडयार्ड किपलिंग ने (५ 
उन्हें अपनी कल्पना: 
उन्हें में बसाया और अब हम 
उन्हें बसा रहे हैं, 


एक नए परिवेश में। 


| 


[। |) 


/ 
/4/ 


४ 


(४ “ओएनजीसी बारासिंघा (ईस्टर्न स्वैम्प डीअर) संरक्षण परियोजना” (४ 
एक दुर्लभ प्रजाति को विलुप्त होने से बचाने के लिये 
ओएनजीसी की सीएसआर पहल। 


असम में पाये जाने वाले बारासिंघा या ईस्टर्न स्वैम्प डीअर 
(डल्शाण॥ बंफदएट्शेंप्ं +कापं/४४४४) आज विलुप्त होने की कगार 
पर है। प्रसिद्ध लेखक रुडयार्ड किपलिंग ने जिस से मंत्रमुग्ध हो कर 
उसकी सुन्दरता को अपनी दूसरी किताब “द सेकंड जंगल बुकः में 
कैद किया हो, उस जीव के लिये यह काफी दुखद स्थिति है। 
ओएनजीसी ने इस प्रजाति को विलुप्त होने से बचाने के लिये अपने 
कदम बढ़ाये, और वो भी बिल्कुल सही समय पर | 


इसके पहले चरण के अन्तर्गत इनकी अनुमानित आबादी, अनुकूल 
पर्यावरण, पशु-चिकित्सा अंतःक्षेप एवं सामान्य अध्ययन और 
जागरूकता अभियान किया गया | इनके स्थानांतरण के लिये मानस 
राष्ट्रीय उद्यान को चुना गया, जो इनके रहने के लिये बिल्कुल 
उपयुक्त स्थान था। 


काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से 9 बारासिंघो को मानस में स्थानांतरित 
करना बहुत ही कठिन काम था। योजना के इस अत्यंत कठिन दूसरे 
चरण को दक्षिण अफ्रीका से बुलाये गये वन्यजीव विशेषज्ञों ने बहुत 
खास तरीके से अंजाम दिया। 9 बारासिंघो का स्थानांतरण खास 
तंबुओ में किया गया, जिनको अन्दर से उनके प्राकृतिक आवास जैसा 
ही बनाया गया था। कुछ ही महीनों में 6 नवजात बारासिंघो ने झुण्ड 
में जुड़कर, स्थानांतरण की खुशी को दुगना कर दिया । 

इस योजना के विस्तार के तीसरे चरण के अन्तर्गत 20 अतिरिक्त 
बारासिंघो का स्थानांतरण किया जा रहा है। 

यह परियोजना संतुलित पर्यावरण की ओर ओएनजीसी की एक 
शुरुआत है। लुप्तप्राय प्रजातियों का संरक्षण करने के लिये प्रेरित, 
हमारा संगठन प्रकृति की असली सुंदरता को बनाये रखने के लिये 
प्रतिबद्ध है। 


ओएनजीसी 


0[00 
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